


बोद्ध धर्म ओर दर्शन पर तो हिंदी में भी 
बहुत कुछ लिखा गया है तथा बोद् साहित्य पर 
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साहित्य का सांस्कृतिक अ्रध्ययन प्रस्तुत करने 
का, हिंदी में, यह प्रथम्‌ प्रयास है | 
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करने की ओर, पाठकों को प्रवृत्त करेगा, ऐसा 
विश्वास हे | 
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अस्‍्तावच। 

प्रस्तुत 'ुर्तक मेरे समय-समय पर लिखे, कति१+ निबंधों का एक 
संग्रह मात्र है और इनमें से कुछ, इसके पहले, कहीं न कहीं प्रकाशित 
भी हो चुके हैं। इनका यहाँ पर एक साथ संग्रहीत कियां जान 
इस बात का सूचक हो सकता है किये न केवल किसी एक ही 
व्यक्ति द्वारा किये गये बोद् साहित्य के कुछ अंशों के अध्ययन के 
परिश्ाम स्वरूप हैं, अपिठ, प्रायः इन सभी के भीतर देखने से, 
लगभग एक ही सा कोई आअत्/खोत भी प्रवाहित होता जान पड़ 
सकता है | यह अध्ययन अधिकतर ऐतिहासिक दृष्टि से किया गया 
है और, ऐसा करते समय; सबसे अधिक महत्व सांस्कृतिक विंषयों को 
ही देने की चेष्टा की गई है:। फिर भी प्रत्येक निबंध दूसरे से धचक 
श्रोर स्वपंन है, जिंस करएए एक ओर जहाँ, साधारणतः कोई एक 
दूसरे का पूरक नहीं कहँल। सकता वहाँ, दूसरी ओर इनमें ६९क्ति भी 
आर गई हो क्षकती है। 

(संस्कृति? शब्द 'समू! उपसर्ग पूवेक 'क? धातु से बना है और 
इसके द्वारा (विशु&, परिष्कृत वां परिभाजित करने का भांव? सूचित 
होता है। यथपि इस अ्थ में यह प्रयोग बहुत पुराना नहीं है। 
इसी उपसभ एवं इसी धाठु.के आधार पर 'संस्कृतः शब्द भी 
बना है जिसके अर्थ शुद्ध वा परिष्कृत किया गया? है तथा एक 
अन्य शब्द संस्कार? भी हैं.जिसके ग्रथ “धार्मिक कृत्य! एवं प्रभाव! 
होते हैं| परंतु 'ध<कतिः शुष्द श्राजकर्ल अपने। एक पारिभाषिक रूपे 
भी अहए कर चुका है और तंदशुंधारं, इसके अ्रभिप्राथ में अधिक 
व्यापकता एवं पिशेषत! भी झा सई है | श्राजकल यह अंग्रेजी शब्द 
कल्चर? का समाना्थक चर्भाका जांत। है जिंशका भौतिक अ्रथे जहाँ, 
“कृषि के उद्देश्य से भूमि की आक्षतिक श्रवल्था। को परिष्कृत करना? 


है वहाँ, उसी भावना के श्रश॑णार, मानवीय सहज वृत्तियों वा 
अतर्निहित शक्तियों को परिमाजित कर॒मा? भी हुआ करता है। 
अतएव, 'संस्कृति? शब्द, किसी व्यक्ति के पक्ष में, बहुधा उसकी 
शिष्टता, सौजन्य श्रथवा मानवता का बीधक होता है और इन गुणों 
द्वारा उसकी किसी ऐसी स्थायी मनोबत्ति वा ऐसे शील का पता 
चशणता है जिसके कारण वह समाज में स्वभावतः उच्चकोटि का 
गिना जाता है। इसी प्रकार यही शब्द, किसी समाज विशेष के पक्ष 
में, उसके उन विशि५० गुणों का भी द्योंतक माना जाता है जो,.न 
केवल उसके 3दाक्त उद्देश्य, उसकी शान-गरिमा, उसके कण।“चातुय, 
उसकी माव-प्रवणता तथा उसके (4चरे-स्वातंत्य को अक० करते हैं, 
प्रथुत, जिनके आधार पर, उसके सदस्यों में आतृ-भाव, सहानुभूति 
एवं सहयोगिता की जैसी द्वार्दिक वृत्तियाँ:भी लेक्षित हुआ करती हैं । 
धभ्यता? शब्द बहुधा केबल उन वाह्मगत क्रिया-कलापों अथंबा उन- 
विविध १€छुशओं की श्र ही इंगित करता है जिन्‍्हें हम संस्कृति के 
परिणाम €वरूप मान सकते हैं। भ्रवएव, हम इतना और भी कह 
क्षक॑ते हैं कि 'ठंस्कृतिः शब्द समाज-सापेक्ष होने के नाते जहाँ, किसी 
समाज-विशेष को मानसिक वा बौद्धिक उन्नति का कोई न कोई स्तर 
बतलाता है, वहाँ 'सम्यता? शब्द उसके भोतिक विकास की ऐसी 
किसी इयतता की ओर निदेश करेता है जिसके आधार पर हम उसकी 
छुलना; प्राय), अन्य समाजों के साथ किया करते हैं। “संस्कृति? एवं 
'सम्यता? शब्दों को कभी-कभी सभानार्थक मानकर उनके अथोग किये 
जाते हैं तो कभी-कभी उनके द्वारा क्ष|ित विषयों में कार्य-कारण सभ्भंप 
भी स्थापित कर दिया जाता है ओर इस प्रकार की धोरण। दृढ़ मूल 
सी बन गई है कि इन दोनों में से किसी-एक को हम दूसरे से कभी 
४५क्‌ नहीं कर सकते | इस कारण, प्रस्तुत पुस्तक के शीषक में अथुके/ 
शांस्कतिकः शब्द के अर्थ की व्यापकता पर विचार करते समय, 
इस बात को £4।न में रख लेना आवर्थक हो सकता है | 


इसी प्रकार बौद्ध साहित्य भी अ्रत्यंत विस्तुत एवं महान्‌ है और 
इसके अंतर्गत विभिन्न भाषाश्रों तथा देशों के एक से एक विशाल 
ग्रन्थों की गणना की जा सकती है, इसके सिवाथ इस अपूर्न १ (इभय 
में ऐसे श्रनेक विषयों का भी ७भापेश है जिनके कारण, वहाँ अ्राश्रर्य- 
जनक वैविध्य का भी एक प्रश्न उपस्थित दो जाता है | साहित्य के 
इतिहासकारों ने इसके विविध अँगों का वर्भोकरण केवर्ल स्थूल रूप 
से ही किया है और कभी-कभी तो उनके भीतर भी केवल एक ही 
प्रमुख विषय, बुद्ध-वचन: तथा बुद्ध.जीवनी से सम्बद्ध विचार-धारा केः 
व्यापक खोत का ही सच्र कहीं प्रवाहित होना देखा है जिस दशा में, 
किसी वास्तविक विविधता का कोई विचा< ही नहीं किया जा सकता । 
परंतु क्या किसी साहित्य की सच्ची महानता फेवल इसी बात में परखी 
जा सकती है कि उसके वश्य विषयों की संख्या अधिक है! क्या 
किसी एक ही सवागीण महत्व के विधय का अध्ययन विभिन्न दृष्टियों 
से तथा विभिन्न रूपों में नहीं किया जा सकता, न इस प्रकार, 
उसके अंतर्गत सारे जीवन की विविधता लायी जा सकती है ! बौद्ध 
साहित्य का मूल विषय अवश्य वस्तुतः एक है, किन्तु, उसके पूर्ण 
अनुशीलन के ब्याज से जो उसमें विचित्र बहुरंगीपन आर गया है 
वह, कदाचित्‌, अन्यत्र दुलभ है। बौद्ध साहित्य में जितना विषय का 
बस्तुगत विस्तार नहीं, उतना ब्याख्यात्मक वेविध्य दृष्टिगोचर होता है 
जिसका अ्रपना एक ध्रथक्‌ मूल्य ही आँका जा सकता है। प्रस्तुत 
पुस्तक में संगहीत निबंधों के अंतर्गत उसके केवल श्रत्यंत श्रह्प श्रेशों 
का ही कुछ उपयोग किया जा सका है। इसी कारण, इसके शीर्षक 
में आये हुए “बोर साहित्य? द्वारा उस वाड मय के किसी सवोगपूर्ण 
अध्ययन का कोई प्रश्न ही नहीं उठाया जा सकता | 

इसमें ८«द्दीत निबंधों में से प्रथम तीन का सम्बंध भगवाष्‌ बुद्ध के: 
युग तथा उनके सभकालीन सामाजिक व[त१२ण से है। उनका आधार 
केवल बौद्ध साहित्य ही नहीं, प्रत्युत अनेक ऐसी अन्य सामग्रियाँ भीः 


हैं जिनसे उसके समथन होता है तथा जिमके द्वारा वश्य विषय का 
ओर भी अधिक स्पष्टीकरण हो जाता है | इसके विपरीत उनके 
आगे वालें चार निबंध केवल बौद साहित्य पर ही आश्रित हैं और 
इसमें संदेह नहीं कि पुस्तक़ के शीर्षक की दृष्टि से केवल ये ही चार 
उसके सवंथा उपयुक्त हैं। इसी प्रकार बोद्ध सिद्धों का प५रिचय देने 
वाले आठवें निबंध से यह पता चलता है कि भारतीय इतिहास के 
पृ्व॑मध्यकाल का आरंभ होने के समय तक बौद्ध धर्म और उसकी 
परंपरा ने यहाँ पर कौन सा रूप अहेय कर लिया था तथा उसके 
सेस्कृतिक परिणाम की संभावनाएँ क्‍या हो सकती थीं। पुस्तक में 
संग्रहीत अ्रत्िम दो निबंधों द्वारा हमें उस बौद्ध संस्कृति के रूप का कुछ 
आभास मिल जाता है जो किसी न किसी प्रकार किये गए प्रचारों 
द्वारा विभिन्न दूर देशों तक जा पहुँची और जो वहाँ के धामिक 
सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभावों के संघर्ष में आते रहने पर भी 
अपने मूल रूप का परित्याथ बहुत कम कर सकी | इन दोनों निबंधों 
में ऐेतिह।सिके विवरण को अधिक स्थान मिला है, तद्म॒ुध्षार 
वहाँ सांस्कृतिक तत्वों का केबल एक सांकेतिक परिचय ही उपलब्ध 
है। किन्तु नें निबंध के अंतर्गत, जिस 'ज्ञेन” संप्रदाय का वर्णन 
आ्राया है उसका, कई अन्य दृष्टियों से भी, एक विशेष महंत्व हो 
करता] हे | 
बौद्ध साहित्य के अंतर्गत किसी एक विशिष्ट धर्मादर्श एवं घम्मों 

पदेश की श्रभिव्यक्ति दीख पड़ती है और उसका रूप, स्वभावत 
आमणिक है | परंतु इसका अथ यह नहीं कि मारतीय सां€#तिक 
विकास के इतिहास में श्रमणश-४९४ति किसी सबंधा नवीन संदेश 
के साथ आती है। इसकी परंपरा का मूल लोत किसी ऐसी प्राचीन 
स्थित की और संकेत करता है जो, कदाचित्‌ वैदिक युग के भी 
पहले की हो सकती है और जिसका क्रमिक विकास, भगवान्‌ बुदँ 
के समय तक, बराबर होता आय। है | सिधु-सभ्यता-सम्बंधी ग्रेवशिष्ट 


चिहों द्वारा इस विषय पर यथेष्ट प्रकाश पड़ क्षकता है और वैदिक 
साहित्य से भी पता चलत। है कि किस प्रकार तपश्चर्या की सोचन/श्रों 
द्वारा मत्यु पर विजय पा लेने की चेष्टा की जाती थी" तथा, ब्रह्म- 
लोक की कौमन। करते हुए, लोग अपना घर बार छोड़ अन्ण्या 
अंइण करते एवं भि्ाचरुण में प्रबंध हो जाया करते थे |* भगवान्‌ 
बुद्द के युग में इन बातों का बहुत अ्रधिक प्रचार था और तदयुकूले 
शाचरण करने वाले विविध संप्रदायों तक की ४६८ हो गई थी। उस 
सभय इसका अत्पित्व, फेंबल श्र५१।८ रूप में न २६१९ किसी वैसे 
व्यापक नियम का पोषण करने लग गया था और तत्कालीन सभाजे 
के लिए यह उसकी एक , विशेषता तक भी बन गया था। श्रामणिक 
व्यवस्था का आकर्षण उन दिनों इतना अल था कि एक दूसरे के 
दुष्ट व्यवहार से ऊब गये हुए, पति वा पत्नी एक साधारण से संकेत 
पर भी गृह-त्यथा» कर बैठते थे और वनों में जाकर तपश्चर्या श्रथवा 
मिक्षु-संघों में अवेश कर धर्माचरुण की शोर अबूृच हो जाया करते 
ये | फिर तो “राजा का दास भी यदि वह मिन्षु बन कर काषाय 
चीवर पहन ले और थोड़े से भोजन, श्रावास और एकात जीवन से 
संतुष्ट रहे तो राजा उसके लिए भी संमानित ९१६, चीवर, पात्र, 
अ्रवरण, भेषज एवं रक्षा की न्‍्यव॑स्था करेगा ।?3 फलतः इम देखते 
हैं कि जिस मिक्षु-संघ को हम हिंदू समाज के चौथे श्राअ्म संन्यास 
का ३७च स्थान, स्वभावतः दे सकते हैं उसका रूप कभी-कमी किसी 
एक सामान्य जन-वर्ग से अधिक भिन्न प्रतीत नहीं होता था और : 
उसके सदस्यों में प्रायः मानक एवं नैतिक दु्बंधपाओं के सावारेण 


१, अथवषे५ (४-३-३७) | 

२, वृहदारण्यकोप॑निषद्‌ (४-४-२२) | 

३ डॉ० राधाकुसुद झुकर्णी ; डायलब्ले? ( १-७७ ) हिन्दूः सभ्यता, 
पु० ९२० पर उद्धत । 


पद 


उदाइरण तक मिल जाया करते थे । “उदान? के कंतिपव अ्रसगों एवं 
थेर तथा थेरी गाथाओं की एकाघ कथाश्रों से भी हमें इस बात की 
युष्टि होती जान पड़ती है | 

: अमवान्‌ बुद्ध का जीवनादश अत्यंत भव्य ओर उदात्त है तथा 
उनके अद्ुपभ व्यक्तित्व की संंदर प्रभाव भी जन-साधारण पर बिन 
पड़े नहीं रह सकता और यह बात बौद्ध धर्म के कथा-साहित्य का 
अध्ययन करने वाले अत्येक ५७% के सामने उसके पृष्ठ-पृष्ठ पर 
प्रमाणित होती जान पड़ती है। अतणश्व, कुछ लोगों की समर में 
यह एक स्वाभाविक प्रश्न उठ सकता. है कि वे सारी बातें लोक- 
जीवन के स्तर तक कभी क्यों न पहुँच पाई, क्‍यों नहीं उनके आधार 
पर कभी किन्हीं लोक-गीतों का निर्माण हुश्रा, क्यों न कभी उनके 
विक्धि मनोरम दृश्यों को किन्हीं लोक-नाटयों में स्थान दिया गया 
था क्‍यों न उनके प्रस'गों की प्रेरणा में कभी किन्‍्हीं लघु-कथाश्रों 
वा कद्दावतों की ही सृष्टि की गई १ इसका एक सीधा-सादा ३९ 
तो इस प्रकार दिया जा सकता है कि यह कथा-साहित्य.स्वयं लोक- 
जीवन के स्तर से कुछ भी दूर नहीं हे। इसकी मूल-भाषा पाली 
कभी लोक-भाषा के पद पर आसीन रही है, इसमें लोक-गीतों का 
स्वर स्पष्ट सुन पढ़त। है, यह पहले मोखिक साहित्य के रूप में ही 
+चर्थित था तथा श्सके रचयिताओं का कहीं पता भी नहीं चलता। 
इसे, इसके वतमान संथद्दीत, अनुवादित एवं प्रक।शित रूप में, 
देखकर हमें धहइधा इसका मूल रूप विस्मृत हो जाया करता है। 
इसके सिवाय जिन लोक-मीतों आदि से हम श्राजकल परिचित हैं 
वे प्रायः प्रादेशिक भाषाओं में उपलब्ध हैं जिनका उदयकाल साधा- 
रणतः, हमारे इतिहास के ५4भध्यकाब से, कभी पहले नहीं पड़ता 
ओर संयोगवश यही वह युग भी. ७६२/था जा सकती है, जब बोद 
परम का यहाँ प्रत्यज्ञ हास दीख पड़ने लगा था और जब उच्त सारी 
बातों के क्रमशः लुप्त होते जाने की ही श्रधिक उंभावव। थी। बिन 


तमिल प्रांत जैसे एकाध प्रदेशों की भाषा अधिक प्राचीन है तथा 
बंगाल एवं उत्कल जैसे कुछ प्रांतों में बौद्ध धर्म .का प्रभाव किंचित्‌ 
पीछे तक भी बना रहा वहाँ की प्रादेशिक भाषाश्रों के पुराने साहिए्व 
में हमें बौद्ध धर्म एवं सांहित्य-सम्बंधी सामान्य बातों का कभी सवा 
अभाव नहीं दीख पड़ता | ) 

पुस्तक में संग्रहीत निब॑धों के लिखने में जिन विद्वानों की २चनाओं 
से सद्दाथता ली गई है उनका मैं श्राभार स्वीकार करता हूँ और, 
इन्हें संग्रहीत करते समय जो बहुमूल्य सुरताव मुझे श्रपने अभुण 
श्री नमदेश्वर चध्ु१दी से मिलते हैं उनके विषय में भी यहाँ चर्चा 
कर देना अपना कत्तज्य समनभेपा हूँ | पुरुतक में मुद्रित 'प्रवज्या! 
तथा पबुध को सुधी पाठक सुधार कर “प्रश्रज्या! और पकुध पढ़ने की 
कृपा करें। 


यद्िय+ 
बज आगरत, १६७०८ परशुराम चंतुर्ष दी 
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गौ+भ बुद्ध का भाविर्भाव-काल, जिसे स्थूल रूप में हम ईसापुव 
छुठों शत।ब्दी का समय भी कह सकते हैं, विभिन्न विषारधाराश्रों की 
उथल-पुथल का युग था और उसमें विशेषकर धामिक एवं दाशंनिक 
मतों के अनेक आंदोलन भी काम कर रहे थे | उससे लगभग एक शताब्दी 
पूव श्र्थात्‌ मिलिस्स निवासी थेलिस (मृ० सन्‌० ६२४ ई० पू०) के 
जीवन-काल से ही सुदूर पब्छिम के यूनान देश में जगत्‌ के मूलाधार 
का अन्वेषण-कार्य आरंभ हो चुका था और बहुत से चिपनेशील 
व्यक्ति द५्थ्तिः्व से लेकर कार्य-कारण सम्बंधी नियम एवं “संघातवाद” 
आदि जैसे विविध प्रश्नों की छानबीन में प्रवृत्त होते जा रहे ये। उम्र 
समय तक ईरान में महात्मा जरथुस्त्र के अनुयावियों ने परभतत्व के 
इष्टानिष्ट परक दुंद्वात्मक रूप का समाधान आरंभ कर दिया था। 
संभवतः चीन देश में भी लाओ्रोत्से (सन्‌ ६०४-३१४ ई० पू०) तथा 
उसके सहयोगी किसी “ताश्रो” के प्रतिपादन एवं प्रचार में लगे हुए 
थे | गौतम बुद्ध के समकालीन सममे जाने वाले यूनान के ही पाइथा- 
गोरक्ष (सन्‌ ध८२-१०६ ई० पू७) ने श्रध्यात्मिक प्रश्नों पर विचार 
किया, परमेनाइडीज (सन्‌ ५१५ ६० पू७ ने) अ्रपने अादशवाद की 
नीवें डाली तथा सोफी प्रोटागोरस (सन्‌ ५००-४३० ई० पू७) आदि 
ने अपनी तक-प्रणाली का प्रचार किया जिसका एक विशिष्ट परिणाम 
प्रसिद्ध महापुरुष सुकरात (सन्‌ ४७-३६६ ई० पू०) की विचारधाराश्रों 
में दीख पड़ा और चीन के कनफ़्यूसियंत (सन्‌ ५४१-४७६ ई० पू०) 
ने भी नैतिक-जीवन सम्बंधी विचार-पद्धति को दिया जो, उक्षके 
अवुयावी मेनसियस (सन्‌ ३७१-२८६ ई० पू०) द्वारा पुष्टि पाकर, पीछे 
ओर.भी युव्यवस्थित रुप में प्रचलित हुईं | उत काल के विचारशील 


१७ बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक भाल॑क 


व्यक्ति न केवण अपने निजी अनुभवों के ही बल पर नवीन उद्‌- 
भाषनाओं को जन्म देते थे, प्रत्युत वे परंपरागत बातों की समीक्षा 
करने से भी नहीं चूकेपे थे । इस प्रंकार विभिन्न विचारधाशओं के 
श्रालोड़न-विलोड़न द्वारा जहाँ एक ओर बहुत से नवीन दाशनिक 
मतबाद अपना स्वरूप ग्रहण करते जा रहे थे वहाँ दूसरी ओर 
प्राचीन स्थापनाओं का विकास वा परिष्कार भी होता जा रहा था। 
स्वयं भारतवर्ष की विचार-परंपंरा के इतिहास का अध्ययन 
करने पर भी पता चलता है कि यहाँ पर उक्त अकारें की प्रवृत्तियाँ 
प्राचीन वैदिक थुग से ही काम करती शञ्रा रहीं थी और आध्यात्मिक 
विषयों से सम्बंध रखने वाले विविध प्रश्नोत्तरों के आधार पर, कई 
उपनिषदों की रचना भी हो चुकी थी। गोतम बुद्ध के आविर्भाव-काल 
तक निर्ित हो चुके विशाल भारतीय साहित्य का एक बहुत बड़ा 
आओश इसमें ऐसे प्रश्नों के समाधानों से ही मरा मिलता हैं जो जिशासुओं 
द्वारा दश्यमान जगत की सुष्टि, उसके आधारभूत परमतत्व, मानव 
जीबने के रहस्य आदि जैसी जटिल समस्याओं के विषय में उठाये 
गये हैं और जिन्हें उद्देश्य करके विचारकों ने बहुधा स्वानुभूतिपरक 
उत्तर दिये हैं। मन किसके द्वारा प्रेषित होता हे! किससे युक्त 
होकर प्राण गमन करता है! किसकी प्रेरणा पे वाणी का स्फुरण 
होता है ! अ्रथवा हमारे नेत्र एवं श्रोत्न अपने-अपने कार्य में लगा 
करते हैं* !” तथा “हम जिसकी उंपासना करते हैं वह यह आत्मा 
कौन दै जिसको प्रेरणा से प्राणी देखता है, सुनता है सूंघता है। 
वाणी का विश्लेषण करता अथवा स्वादु-अस्वादु का ज्ञान प्राप्त करता 
हैं: १? और, इसी प्रकार, ““जगत्‌ का कारणभूत ब्रह्म कैसा है ! हम 
किंससे उत्पन्न हुए, हैं ! किसके द्वारा जीवित रहते हैं ! कहा पर स्थित 
हैं! ओर किसके द्वारा सुख-दुख में प्रेरित होकर हम संसार-व। ता 


१--कैनो पनि१द ($-१) २--पेतरेथो५निषद्‌ (३-७-१) 
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का अथुवतन करते हैं !१ आदि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न रूपों 
में अनेक स्थलों पर दिये गए. पाये जाते हैं और तददुसार वहाँ पर: 
“काल स्वभाव नियति, य६७७।, भूत एवं पुरुष जैसे कारणों के. 
आधार पर किया गया सुंदर विवेचन भी मिला करता है९ |” इसके. 
अतिरिक्त उक्त साहित्य के अंतर्गत, ऐसे वाक्य मी प्रचुर भाका में; 
मिलते हैं जिनमें परंपरागत बातों के प्रति अनास्था अक८ की गई 
है। उदाहरण के लिए, यदि कहीं परमार्थ-।धि के साधन की इृक्निः 
से यश विधानों की असमथता प्रदर्शित की गई हैड तो अन्यत्रः उसे, : 
लिए. फेवश तक-वितक, बुद्धि अथवा वेदादि के अध्ययन छख: 
उपलब्ध पांडित्य को भी अ्रपर्यात॒ ठहराया गया है* | अतएक, इस 
प्रकार का अथुभान कर लेना कदाचित्‌ अ्रनुचित न कह्य जाय कि: 
वैसे प्रश्नों को उठाना? उन पर स्वतंत्र विचार प्रक८ करना और: 
विभिन्न मतवादों की सृष्टि करना, उन दिनों के लिए एक साभान्य- 
सी बात रद्दी होगी ओर प्रायः सभी सभ्य देशों में यह प्रवृत्ति लगभक्छ 
एक ही ढंग से काम करती होगी | 

भारतवंध में उन दिनों तक, बहुत पहले से ही दो विभिन्न 
संस्क्तियों के उदाहरण प्रायः समानांतर में लक्षित होते आये थे. 
उनमें से एक अमण-संस्क्ृति कह्दी जाती है और दूसरी को क्षरए-संस्क्रति 
के नाम से अभिदन्‍ित किया जाता है। बहण-संस्कृतिः के लोभ 
' अधिकतर <हंवोसी रहा करते थे, गाइंस्थ्य जीवन व्यतीत करते, 
ये | उन्हें सामाजिक ०वपस्था पसंद थी और इस दृष्टि से के बहुत कुछ 
सांसारिक भी ये, जहाँ भ्रमण वर्ग वालों के लिए अपने पारिवारिक: 
जीवन का परित्थ|/। करके भ्रमणशीज्ञ बना रहना और प्रत्येक प्रकार 
की सांसारिकता के प्रति उपेछ्ा का भाव प्रदर्शित करना एक स्ापा-- 


१--वेते।रपेतरोपनिषद्‌ (१-१). २--वही, (३-२) 
३--अआ<>कोपनिषदू (३-२-०) ४--वही, (३-२-३) 
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रण सौ बात थो | आह्यख-संस्क्ृति वाले प्राचीन वैदिक परंपरा के 
अनुगामी ये, यश्यागादि को महत्व देते हुए मंत्र, होम, जप एवं 
'बथिध अन५्छानों में लगे रहते थे। उन्हें जगत्‌ के सृष्टिकर्ता और 
संचालक में भी किसी न किसी प्रकार की आस्था बनी रहती थी, 
जहाँ श्रमण-संस्कृति के लोग वेदों का प्रामाण्य स्वीकार नहीं करते थे, 
उन्हें कर्मकार्ड की बातें नितांत निरथंक और अनावश्यक प्रतीत 
होती थीं | यतिधर्म एवं तपश्चर्या में निरत रहना वे अधिक श्रेयस्कर 
शमभाते थे ओर उनके यहाँ किसी ईश्वर का प्रश्न भी 3०न। उतने 
अहत्व का नहीं था । दोनों दी संस्कृतियाँ प्राचीन हो चली थीं जिस 
कारण उनके द्वारा प्रभावित व्यक्तियों में बाह्याचार, बाह्याडबर 
अथवा शुष्क वितंडावाद की अबृत्तियों का क्रमशः प्रवेश कर जाना 
कुछ अस्वामाविक नहीं था | इसीलिए उन पारस्परिक मतभेद कौ 
मात्रा अधिक बढ़ चुकी थी तथा उनमें एक विश" वादप्रियता भी 
झा गई थी जिसका परिणाम विभिन्न संप्रदायों के प्रचार में दीख 
'पड़ता था। परस्पर-विरोधी मत वाले एक दूसरे की विचारधारा को 
निम्न एवं हेय समझा करते थे और उसके श्रनुयायियों को प्रायः 
“ज्वास्तिक” भी ठहराते थे जिससे इस शब्द का श्रमिप्राय सबंत्र 
अएक सा द्वी स्वीकार नहीं किया जाता था, न इसी प्रकार सब 
कहीं “आस्तिक? शब्द का ही अथ्थ एक था। फिर भी अधिकांश 
' मत्रवाले बहुधा उसी को नास्तिक मानते थे जो परलोक एवं कमंत्राद 
मेँ विश्वास नहीं करता था। | 

यहाँ पर यह बात भी उल्लेखनीय हे कि उक्त प्रकार की बातों 
“का विशेष प्रचार भी समगध देश की ओर ही था. जिसके निकटबर्ती 
क्षें में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ ओर जिसे उन्होंने तथा उनके सम- 
पसामयिक एक दूसरे महापुरुष महावीर ने भी अपने मतों का प्रचार 
केन्द्र बनाया | वह प्रदेश जनक, याशवक्‍ल्य, अ।दि के समय श्रर्थात्‌ 
:ठपनिषद्‌ काल से ही, श्राध्यात्मिक एवं: रहस्यमयी बातों पर -विचार- 
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विनिमय करने तथा परंपरागत वैदिक यज्ञयागादि की अपेज्ञा ज्ञान- 
काण्ड को अधिक महत्व देने वालों की कमंभूमि रह चुका था | इस- 
लिए, हमें झ्राश्चय नहीं क्रि गौतम बुद्ध के अविर्भाव-काल तक वहाँ 
विचार-स्वातंत््य को पूर्ण प्रश्रव दिया जाने लगा हो। इसके परिणाम 
स्वरूप, उस ओर ऐसे श्रनेक विचित्र मतवाद भी प्रचलित हो गए हों; 
जिन्हें उहोंने मिथ्या दृष्टि का नाम दिया है। “ब्रह्मजाल सुन्त” के. 
अंतर्गत जो “दीघनिकाय” के “सीलवखन्ध वग्ग” में संग्रहीत है 
ऐसी ६२ मिथ्या दृष्टियों के नाम आरा गये दीख पड़ते हैं| “अह्मजाल?”? 
शब्द का अभिषप्राय ही कदाचित्‌ उस "“श्रेष्ठजाल? से है जो बुद्ध के 
महान्‌ 3पदेशों द्वारा बुना गया है और जिसका प्रमुख उद्दे श्य बहुधा 
“फिसल कर निकल जाने वाली मछलियों रूपी मिथ्या दृष्यियों को 
पकड़ना” है | “श्रह्मजाल सुत्त” में यद्यपि उक्त वादों का पूरा विषर७ 
नहीं दिया गया है केवल उनकी ओर इस प्रकार संकेत कर दिया 


गया है जिससे उनमें निहित प्रमुख प्रवृत्तियों का कुछ न कुछ पता 
चल जाता है | 


“ब्रह्मजाल सुत्तः” में कहा गया है कि उपर्थक्त ६२ मिथ्या दृष्थियीं 
में से श्य का सम्बंध जीवन एवं जगत्‌ के आदि वा आरम्म से था 
जहाँ शेष ४४ उन्हीं विषयों के अंत वा आअतिम परिणाम की चर्चा 
किया करती थीं | संक्षेप में बतलाया जा सकता है कि जीवन एक 
जगभेत्‌ के आदि से सम्बंध रखने वाली श्८ मिथ्या धारणाश्रों को भी 
कम से कम माँच भागों में विभक्त कर सकते हैं और उन्हें क्रमशः 
(१) शाश्वतवाद (२) नित्यता-अनित्यता वाद (३) साँत-अ्रनंत् वाद 
(४) अ्रमरा विज्ञेप वाद ओर (५) अ्रकारण वाद के नाम दे सकते हैं। 
इन्हें ८ इसलिए ठहराते थे कि इनमें से प्रथम चार में से प्रत्येक की: 
सिद्धि के लिए चार-चार हेतु दिये गए थे, जहाँ अंतिम अथवा अका- 
रण बाद के लिए केवल दो दही देतु आवश्यक थे । इसी प्रकार उच्त 
४४ मिथ्या चारणाओं से तात्पय यह था कि उनमें से कुछ ब्राह्मणु-- 
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अमण तो १६ प्रकार के हेतुओं के आधार पर, यद्द स्वीकार करते थे 
कि मृत्यु के अनंतर भी आत्मा संज्ञी (श्र्थात्‌ अपने अस्तित्व का भान 
रखने वाण।) रहता है |! जहाँ कुछ लोग ८ हेत॒ओ्नों के आधार पर 
“आनते ये कि वह सवंथा “असंजशो” वा बेहोश बन जाता है | फिर कुछ 
जल्लोग ८ विभिन्न देतुश्रों के आधार पर यह भी स्वीकार करते थे कि 
अत्यु के अनंतर वह न केवल संज्ञी रहा करता है, अपितु अ्रसंशी भी 
बन जाता है श्रर्थात्‌ दोनों प्रकार के अभाण होने से उन्हें दोनों ही 
दशाएं एक साथ स्वीकृत थीं। इसके विरुद्ध कुछ लोग “उच्छेदवादी” 
हुआ करते थे जो ७ देतुओं के आधार पर आत्मा के पूर्ण ३छेंद वा 
अभाव के समर्थक ये | परंतु कतिपय अन्य विचारकों को यह भी 
धारणा थी कि ५ देतुओं के आधार पर श्ञात्भा का इसी जन्म में 
ईनवण वा मोक्ष पा जाना असंभव नहीं। “ब्रह्मजाल सुत्त? के अ्रेत- 
गंत हमें उपर्यक्त ६२ प्रकार के मतों में से किसी का ऐसा विवरण 
नहीं मिलता जिसके श्राधार पर हम, उसके वास्तविक रूप में विद्य- 
मान रहने के विषय में कोई निश्चित अनुमान कर सके अ्रथवा 
'शेतिह।धिक प्रमाण प्रस्तुत कर सके | अतवएब, डा० टामस की धारणा 
है, “इसमें कुछ भी संदेह नहीं किया जा सकता कि उनमें से बहुत से 
मत ऐसे भी थे जो वस्तुत: कभी मी किसी को मान्य नहीं ये, प्रत्युत वे 
केवल ऐशी संभाव्यताएँ मात्र द्वी थीं . जिन्हें उक्त जाल को पूरा करने 
के उद्दे श्य से, ओरों के साथ जोड़ दिया गया था।" 
फिर भी, उक्त प्रकार से की गई विभिन्न मतों की चर्चा हमें जैन 
अन्यों में भी दीख पड़ती है श्र “सूत्र कृतांग” में उनकी संख्या 
३६३ तक आ गई है | वहाँ पर स्व-सिद्धांत, पर-सिद्धांत, स्वर एवं पर 
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सिद्धांत, जीव, श्रजीव, जीवाजीव, लोक, अलोक, लोकाजोंक आदि 
का वर्णन करते समय क्रियावादियों के श्य०, अ्रक्तियावार्दियों के ८४ 
अज्ञानवादियों के ६७ और विनयवादियों ३२ मतों का उल्लेख पाया 
जाता है| इन्हें वहाँ अन्य दृष्टि अर्थात्‌ महावीर के सिछान्तों का 
विरोधी माना गया है और इनका निराकरण करके स्वभंत की 
स्थापना की गई है ।* इनमें से कई ऐसे हैं जो बस्ठ॒तः प्रचलित जेन 
धिदांत से अ्रधिक भिन्न नहीं प्रतीत होते ओर कुछ के ५९सस्‍५रिक मेद 
का स्पष्टी१२ण सरल नहीं है | इसके अतिरिक्त “ब्रह्मजाल सुत्त” में 
बतलायी गई मिथ्या दृष्टियों के साथ तुलना करने पर, पता चंलतां 
है कि उसके बहुत से मत यहाँ पर अन्य नामों के साथ आ गए हैं 
तथा कई के यहाँ पर कतिपय भेद-प्रभेद भी गिना दिये गए हैं। उन 
सभी का ययेष्ट परिचय यहाँ पर भी हमें उपलब्ध नहीं होता, 
न इनके आधार पर भी, इमें उस काल की दाशंनिक वा धार्मिक 
स्थिति का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करने में पूरी सह्दायता द्वी मिल पाती है। 

“सुत्रकृतांग? में उल्लिखित ३६३ “अन्य दृष्टियों? में से कुछ का 
संज्ञित आभास हमें इन संकेतों द्वारा मिल सकता है; जैसे, “कुछ 
लोगों के मतानुसार आत्मा केवल पंच भोतिक पदार्थों श्रर्थात्‌ पृथ्वी, 
जल, श्रमि, वायु एवं आकाश का ही एक विकसित रूप है और वह 
इनके विघटन के साथ ही नष्ट हो जाया करता है। कुछ का कहना 
था कि बुद्धि तत्व विश्व के अंतर्गत, विभिन्न रूपों में व्यक्त हुआ्रा 
करता दे | कुछ लोग मानते थे कि आत्मा एक छुठा तत्व है और 
उनको धारणा थी कि जगत्‌ एवं आत्मा दोनों ही नित्य है तथा वे 
नियतिवाद के नियमों को भी स्वीकार करते थे । दूसरे लोगों का वर्ग 
पंच स्कंधों में विश्वास करता था ओर इन्हें न तो परस्पर एक दुसरे 


१, भीषन छोल दली चंद देखाई : जैन सहित्यनों संक्षिप्त इतिहास 
(भी जैन श्वेतांबर कान्फरेंस आफिस, मुंबई, १&३३), प्‌० २३ 
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से भिन्न, न अभिन्न, न एक दूसरे द्वारा निर्मित न अनि्मित दी 
मेंननता था। कुछ लोग क्लेश को न तो किसी के लिए श्रात्म-जन्य 
मानते ये, न उसे पर-जन्य ही ठहराते थे, प्रत्युत उसे निरे संयोग 
द्वारा उत्रभ् हुआ स्वीकार कर लेते थे | दूसरे लोग संदेह के बाहर 
की बातों में तो संदेह किया करते थे, किंतु वस्तुतः संदिग्ध बातों में 
कोई संदेह नहीं करते थे। फिर अन्य लोग 'अशयवादी” कहे जा 
सकते ये जो किसी भी बात को निश्चयपू्वक नहीं स्वीकार करते थे । 
इसी प्रकार कुछ लोग सृष्टि का कर्त्ता देवताओं को मानते थे, कुछ 
उसे ब्रह्म निर्मित माना करते थे | कुछ ईश्वर कृत समभते थे तथा 
दूसंरों का ऐसा विश्वास था कि यह “प्रधान! का परिणाम है।' इन्हीं 
के अथुषार, हम आत्मा, सृष्टि एवं नैतिक नियमों वाले बहुत से अन्य 
मतों की भी कल्पना कर थकते हैं, यद्यपि केवल इतने ही आधार 
पर, हम उनका कोई सर्वाँ गीण परिचय भी 3पलन्ध नहीं कर सकते। 
ब₹५१ में, “ब्रह्मजाल सुत्त” अथवा “सूत्तकृर्तांग” के श्रेतगंत जिन 
मिथ्या दृष्टियों अथवा अन्य दृष्ट्रयों की चर्चा एवं परीक्षा की गई 
दीख पड़ती है, वे क्रमशः प्रारम्मिक बौद्ध दशन एवं जैन दर्शन की 
अल्ोचनात्मक दृष्टियों से देखें गये अपने विपक्ष के मतवाद थे, 
जिनक); उन दिनों, कहीं न कहीं न्यूनाधिक प्रचार था ओर जिनके 
ऊंपर पहले ध्यान दे लेने की प्रवृत्ति स्व॥।१त: जग सकती थी | 
“दीघ निक्राय” के “सीलक्खन्ध वग्ग?? में (ही संण्हीत 'सामंञर 
फल सुत्त” (श्रामएय फल सूत्र) से पता चलता है कि मगध के राजा 
श्रजातशन्नु ने जब अपने पिता का वध कर डाला तो उसे अपने 
दुष्कर्मों के लिए घोर पश्चाताप हुआ | इसीलिए वह उन दिनों के 


असंद आनचारया वा उपदेशकों के निक८ इस उद्देश्य से गया कि 


/  [, 0८5 रिद्गधणल (4 ४ 5प्रदांट3 ए जुबांए ए॥गर6ठ507एफए 
(जिंग्ंप छपीपफडो रि०४३०३००॥४ 802९५ए, 58503723, 95]) 9. 24. . 
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उसे चित-शांति की उपलब्धि हो ओर सबके पीछे वह इसके लिए 
भगवान्‌ बुद्ध के पास पहुँचा | इस कारण उस ग्रन्थ में प्रसंगवश उन 
छह प्रसिद्र आचायों का उल्लेख झा गया है जिनके नाम (१) पूरण: 
कंस्सप (पूर्ण काश्यप] (२) मंक्र्वलि गोसाल (मस्करी गोशाल) 
(३) अजित केश कर्म्बाल (भ्रजितं केश कभ्बलि) (४) पबुध कच्चा-- 
यन (प्रबुद्ध कात्यायन), (५) संजय बेलडिपुत्त (संजय बेलष्ठि पुत्र) ' 
झोर (६) मिभ९० नाटपुत्त (निप्नेन्ध सातुपुन) थे और जो संभवतः: 
(तित्यियः भी कईल॑|ते थें। इन छुं्ों के लिए. कहा जाता है कि ये 
संभी गौतंम बुद्ध से अवस्था में बड़े थे। इन्होंने अपने 4च२-कार्य 
द्वारा, न्यूनाधिक संख्या में अनेक अनुयायियों को एकत्र कर लिया 
था | इनका, उन दिनों, बहुत कुछ समकालीन जनता पर भी 
प्रभाव था। इनमें से छठें अर्थात्‌ निगएठ नाय्पुत्त तो रबय॑ तीथ-: 
कर महावीर ही ये जो जैन धम के प्रसिद्ध अ्रवत्तकों में २४वें समभे. 
जाते हैं। मंक्ललि गोसाल के लिए कहा जाता है कि वे पहले इन्हीं 
के अनुयायी बन गए थे। इनके केवल्य से सोलह वष पहले मरे भीः 
थे और स्वयं इनका (महावीर का) देहांत भी, बुद्ध महानिर्वाण 
के बहुत कुछ पद्दले ह्वी तथा पूरी प्रसिद्दि पाकर हुआ था | 

बुद्धधोष की “सुमंगल विलासिनी”? नामक रचना से पता चलता 
है कि पूरण कस्सप एक दास-पुत्र थे जो उपयुक्त अवसर पाकर अपने 
स्वामी के घर से भाग निकले थे और जो मार्ग में चोरों द्वारा अपने ' 
कपड़े छीन लिये जाने के कारण, एक गाँव में नग्न रूप में ही पहुँचे: 
थे। फिर भी, लोगों के पूछने पर इन्होंने अपना नाम 'पूरणकस्सप 
बुद्ध! बड़े गव के साथ बतलाया था और इस नाम की व्याख्या भी 
कर दी थी। इनका अंत में, जल-समाधि लेकर अपना प्राण-विसज्ञेन 
करना प्रसिद्ध है। पूरण कस्सप के मत को 'अक्रियावाद! कद्दा गया है 
ओर बतलाया गया दे कि राजा अ्रजातशत्रु द्वारा पूछे जाने पर' 
इन्होंने एक ऐसे मत का प्रतिपादन किया था जिसके अनुसार उनका: 


श्ष्ट बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक झलक 


'पाप-पुरणय का फल मानना सिद्ध नहीं है। श्वका कथन था “करमम- 
करते-कर।ते, छेंदन करते-कराते **'प्राण लेते, चोरी करते, संघ 
लगाते, गाँव लूटते, बटमारी करते, पर-त्री गमन करते, झूठ बोलते, 
-कोई पाप नहीं किया जाता | छूरे जैसे तेज चक्र द्वारा काट कर चाहे 
"इस पृथ्वी के प्राणियों का कोई मांत का खलियान, माँस का पंज 
क्यों न बना दे, तो भी इसके कारण उसको पाप नहीं होगा, पाप 
का आगम नहीं होगा। दान देने-दिलाने, यश करने-कराने में कोई 
'युग्य नहीं है। दान, दम, संयम, सत्य कथन से न पुण्य है, न पुण्य 
का अाभभ" |? पूरण कस्सप से इस प्रकार उत्तर पाकर राजा श्रजात- 
'शत्रु ने कहा था कि “यह तो वैसा हुआ जैसा, यदि आम का फल 
माँगा जाय तो उसकी जगह रोटी दे' दी जाय ।?९ 

मंक्खलि गोसाल की चर्चा जैन ग्रन्थों में मी मिलती है श्रोर यहाँ 
उन्हें कुछ समय तक महावीर का अनुयायी रहना भी बतलाया गया 
है। “धुमंगल विलासिनी” में उन्हें भी पूरण कस्सप की ही माँति 
“किसी दास का पुत्र होना कहां गया है। कहते ईं कि उनके पिता- 
“माता कुछ दिनों तक मिखमंगों के वेष में इधर-उधर फिरा करते 
ये और मगध निवासी किसी ब्राह्मण की गोशाला में, मंक्वलि का 
जन्म हुआ था | जैन ग्रन्थों के अनुसार ये पहले महद्दावीर के बहुत 
ही प्रियपात्र रहे थे ओर उन्होंने इन्हें अनेक संकर्ों से बचाया भी था । 
परंतु पीछे इनका उनके साथ किसी सिद्धांत विशेष पर घोर मतभेद हो 
'गया जिस करण इन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। परंतु डा०. वेणी 
मावव बरुआ ने इनका महावीर का शिष्य होना संदिर्ध माना है ।३ 


१. साभ»य फल सुत्त (दी० नि०) 
2, 7227. 0४45 : 7४6 पछ्ला8709ए ० 8090त75६ [४००४2४६४ 
9. 72. 
३. भरतसिंह उपाध्याय : बौद्ध दृशन तथा अन्य भारतीय दुर्शन, 


(बंगाल हिंदी मण्डल, सं० २०११) पु० २२८ (प्रथम भाग) पर उछधुत । 
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मंक्खलि ने थआजीवक संप्रदाय? की बातें स्वीकार ली थी और ये 
,डसक। एक महान प्रचारक बन कर दूसरों से शास्रार्थ करते फिरते थे । 
इनको “देव१।दी? वा 'नियतिवादी? भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें कर्म करने 
में विश्वास नहीं था। इनको इसी विशेषता के कारण कभी-कभी 
इन्हें कुछु लोंग “अकमण्यववादी” तक कह डालते हैं। इनके पीछे 
कई शिष्य हो गए थे और बहुत से लोगों को इन्होंने जैन धर्म से भी 
लेकर उन्हें अपना अ्रदुवाथी बना लिया था । ये कुछ काल तक एक 
अपनी शिष्या कुंभारिन के घर भी रद्दा करते ये जो श्रावश्ती की थी 
ओर. जिससे इन्हें अपने मत के प्रचार में बड़ी सहायता मिली थी । 

.._भक्खलि का कहना था कि “आाणी के क्लेश का अथवा उसको 
बुद्धि का कोई कारण नहीं है। बिना किसी कारण के ही वह क्लेश 
पाता है और फिर उससे बिना किसी कारण के ही शुद्ध भी हो जा 
सकता है। वह अपनी शक्ति के आधार पर कुछ भी नहीं कर सकता, 
न वह दूसरे किसी की शक्ति का ही सहारा लेकर किसी काय में 
सफल हो सकता है | उसमें न तो बल है न बीय है ओर न पराक्रम 
ही है। सभी तत्व, सभी प्राणी, सभी भूत, सभी जीव, परवश, 
निबंल एवं निर्वार्य हैं ओर भाग्य एवं संयोग के फेर में पढ़ कर सुख- 
दुख भोगा करते हैं। जैसे, सूत की गोली फेंकने पर वह खुलती हुई 
गिर पड़ती है वैसे ही मूल और पंडित दौड़ कर, श्रावागभन में पड़ 
कर, दुख का अ्रेत करेंगे।* इनके अ्रनुसार सुख एवं दुख दोनों ही 
नपे-तुले से रहते हैं और संसार में किसी का उत्कषे-अपकर्ष था 
उन्नति-अवनति कभी उसके कारण नहीं होती । मंक्खलि के कतिपय 
शिष्यों ने, पीछे, उनके पिद्वांतों के श्राधार पर अष्ट चरमबाद का भी 
भ्रचा९ किया था, जिसके अनुसार मानव जीवन में आठ प्रकार के चरम 
(श्रेतिम कत्तव्य) का होना आवश्यक हे । इन आठों चरमों के नाम 


१--सामनयने फक्षेखुत्े (दी० नि०) 


२० बोद्ध साहित्य की सांस्कृतिक भालक 


(१) चरम पान (२) चरम गान (३) चरम नाव्य (४) चरम श्रेजलि- 
कम, (५) चरम पुष्कर संवर्तक महामंव, (६) चरम सेचनक (७) चरम 
मह।शिला कंथ्के संग्राम तथा (८) चरम तीथंकर षतणाये गए, हैं, 
जिनमें से अंतिम चार का आशय स्पष्ट रूप में प्रकट नहीं होता । 
अजित केस कम्बलि का व्यक्तिगत नाम कदाचित्‌ अजित? मात्र 
ही था। भरुष्य के बालों का कंबल श्रोढ़ने से वे केस कम्बलि भी कहे 
गए | ये कोन थे और कहाँ के निवासी थे इसका ठीक-ठीक पता 
नहीं चलता | किंतु इनके मत का सार इस प्रकार दिया गया पाया 
जाता है--न दान है, न यज्ञ है, न होम है, न पाप वा पुण्य का ही 
कोई बुरा बा भला फल मिलता है। न माता है, न पिता है, न 
अयोनिज सत्व ( अर्थात्‌ देवता, हैं, न इस लोक में कोई ज्ञानी और 
समथ ब्राह्मण-भ्रमण ही है जो इृह लोक वा परलोक को जान कर 
तथा ताज त्कार कर कुछ कह सकेंगे। मनुष्य चार महाभूतों से मिल 
कर बना है ओर जत्र वह मरता हे तो शरीर की मिट्टी, मिट्टी में, पानी 
पानी में, आग, आग में एवं वायु, वायु में मिल जाते है और इंद्वियाँ 
आकाश में चली जाती हैं ओर जन्न मृतक को खाट पर ले जाते हैं तो 
फेषण जलाने तक ही चिह्न जान पड़ते हैं | हृडियाँ कबृतरके रंग की 
सी हो जाती हैं, अहुतियाँ राख बन कर तितर-बितर हो जाती हैं । 
“दानकरो” यह मूर्खो का उपदेश है और जो अ्रात्मा के अस्तित्व 
की बातें किया करते हैं उनका कहना नितांत ठुचछु और असत्य है । 
इसलिए मूख द्वों चाहे पंडित शरीर छोड़ने पर सभी उच्छिम्न हो 
जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं| इसी कारण, मरने के उपरांत किसी का 
कोई भी अंश शेष नहीं रह जाता | अजित केस कम्बलि को, उनके 
इन्हीं जैसे विचारों के कारण मौतिकतावादी कद्दा गया है और कहीं 
कहीं उन्हें विशुद्ध “उच्छेदवादी? तक कह डाला गया है | उनका मत 


१. सामन्ज फलखुचण (दी० नि०) 
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बहुत कुछ च।वकों के मत से भी मिलता है जिस कारण कुछ लोग 
अधुभान करते हैं कि वे उन्हीं के अ्रनुवायी भी रहे होंगे । 
अ्रजित केस कम्बलि की ही भांति हमें पुध कच्चायन के भी 
व्यक्तिगत जीवन के विषय में कुछ भी पता नहीं चलेते। केवल 
इनके मत का सारांश दे दिया गया पाया जाता है, जिसके श्रनुसार 
इनका कहना था कि “पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख-दुख और जीवन 
ये सात पदाथः अ्रकृत जैसे हैं, अ्रनिरमित जैसे हैं और ये अंवश्यं, 
कूटध्थ एवं अचल हैं। येन तो विकार को प्राप्त होते हैं, न 
दइानिकरिक ही हैं। यहाँ न कोई हंता है, न धातयिता है, न सुनने 
बाण वा सुनाने वाला ही है| यदि तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा किसी को काट 
दिया जाय तो भी किसी को प्राण से मारना नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि जो शज्त्र गिरेगा' वह, वस्तुतः उक्त सातों कायों ( अथवा 
वस्तुओ्नों ) से रहित विवर में ही गिरेगा | इस प्रकार, इनके अवतार 
अजित केस कम्बलि के उपयु क्त चार भौतिक.पदार्थों के अ्रतिरिक्त तीन 
अन्य भी तत्व हैं, जो वस्तुत: दीख न पड़ने वाले हैं। पबुध कच्चा- 
यन एक ओर जहाँ सुख, दुख एवं जीवन जैसी वस्तुश्रों को चार 
महाभूतों की भाँति, परमाणुवत मानते जान पढ़ते हैं वक्त दूसरी ओर 
वे उन भौतिक तत्वों को भी, इन अ्रदृश्य पदार्थों के समान ही, 
अव्याप्त सा बना डालते हैं। क्‍योंकि तभी, इन सभी खातों के विद्य- 
न रहते हुए, भी हमारा शस्त्र, किसी व्यक्ति के सिर पर न पड़ कर 
नितांत शून्य स्थान में पढ़ सकता है| फिर भी इस विचित्र मत का 
यह कथन कि न कोई हंता है श्रोर न घातयिता हैं तथा कोई-किसी 
को प्राण से नहीं मारता, इमें, ऊपर से, गीतोपदेश जैसा लगता है | 
संजय बेलडिपुत्त का मत, कदाचित्‌ इनसे भी अधिक विलक्षेण 
कहा जा सकता है क्योंकि ये किसी भी तत्व अथवा विषय के सम्बंध 
में कोई बात निश्चयपूर्वक बतलाते नहीं जान पड़ते, न उनके 
किसी शुभाशुभ परिणाम का ही परिचय देते हैं | श्रजित केस कम्बणि 
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एवं पबुध कंच्चायन की ही भाँति इनकी जीवनी भी हमें उपलब्ध 
नहीं | किंतु इनके मत का सार इस प्रकार है “यदि आप भ्रुकसे 
पूछें--क्या परलोक है ! और यदि में जानू कि परलोक है तो आप 
को बतल।ऊँ कि परलोक है | मैं न तो ऐसा कहता हूँ न वैसा कहता 
हूँ, न मैं किसी दूसरे ढंग से ही इस विषय में कहा करता हूँ। न 
तो मैं यइ कद्ट सकता कि “यह नहीं है? न मैं यही कह सकता हूँ 
कि “यह नहीं नहीं हे” | परलोक नहीं है, परलोक दे भी और नहीं 
भी है, परलोक न है, न नहीं है। अ्रयोनिज प्राणी अ्रर्थात्‌ देवता 
हैं, नहीं है, हैं भी ओर नहीं भी, न हैं श्र न नहीं हैं। अच्छे बुरे 
कर्मों के फल हैं, नहीं हैं, हैं मी ओर नहीं भी, न हैं और न नहीं 
हैं|. ..यदि आप मुझसे ऐसा पूछे कि तथागत ( मुक्त पुरुष ) मरने 
के अनंतर भी रहते हैं और मैं ऐसा समर्कूँ कि वे रहते हैं, न नहीं 
रहते हैं तो मैं वेवा आप से कहूँ। में न तो ऐसा कहता हूँ न 
वैसा ही कहता हूँ।" इस प्रकार संजय बेलडिपुत्त अ्रस्ति, नास्ति, 
श्रस्ति-नास्ति; न श्रस्ति न नास्ति जैसी प्रसिद्ध चारों कोटियों में से 
किसी भी एक पर अ्रपनी श्रास्था रखते नहीं प्रतीत होते । 

निगण्ठ नाटपुत्त अथवा महावीर नामक जैन धर्म के २४ वाँ 
तीर्थंकर के विषय में, शेष पाँच तित्थियों से कट्दीं अ्रधिक बातें विदित 
हैं। जैन ग्रन्थों में ये वर्धभान तीर्थंकर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, किन्तु 
बौद्ध साहित्य में इन्हें प्रायः निगएठ नाट पुत्त ही कह्दा गया है। इन्होंने 
सन्‌ ४६६ ई० पू० में पेशाली ( अ्रथांत्‌ बसाढ़ू जिला ध्ुजफ्फरथुर ) 
में जन्म ग्रहण किया था जो उन दिनों एक प्रसिद्ध गणतंत्री राज्य 
था | इनका जन्म-स्थान वस्तुत/ कुण्डग्राम था जो वैशालीनगर के 
अति निकट था, किंतु, उसकी श्रप्रसिद्धि के कारण उसे वैशाली 


१, बोद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, प० २२० (अयभ 
भाग ) पर उद्धत | 
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नाम दिया गया | लगभग तीस वर्ष की अवेस्था में इन्होंने प्रवज्या 
ग्रहण की और १२ वर्षों की तपस्था के अनंतर ऐिद्धिग्राप्त करके: येः 
बधमान से महावीर कदलाये | इन्होंने विशेषत/ कोसल एवं मगघ के: 
राज्यों में भ्रमण करके अपने उपदेश दिये तथा जैन धर्म का प्रचारु 
किया । कहते हैं कि अपने जीवन के अवशेष भाग अर्थात्‌ पिछले 
तीस वर्षों में इन्होंने प्रच।९-कार्य किया था और सन्‌ ५१७ ई० पू०» 
में इनका निर्वाण हुआ था । इनके द्वारा प्रचारित जैन पघ्र्म आज 
भी जीवित है ओर इस समय उसमें कई एक संप्रदायों की सृष्टि होः 
गई है| इनके जीवन-काल में ही इनके दो अम्ल शिभ्यों ने, इनके 
साथ मत्भेद:हो जाने के कारण, अपने लिए भिन्न मतों की स्थाप॑न॥, 
'कर ली थी | उनमें से प्रथम संघविच्छेदक के रूप में जमालि का 
नाम लिया जाता है, जो कदाचित्‌, इनका मागिनेव भी था #$ 
उसने इनके क्रियमाण कृत सिद्धांत ( श्रर्थात्‌ वह सिद्धांत जिसके. 
अनुसार जो कार्य आरंभ कर दिया गया, वह पूर्ण हो गया ) के 
विरुद्ध अपने चहुरत॑बाद ( अर्थात्‌ वह सिद्धांत जिसके अद्ुसार किसी 
काय के प्रायः पूरा हो जाने को ही पूर्ण हो जाना कहा जाता है ) 
का ग्रचार किया। इनका दूसरा अथुयायी गोशालक नाम से प्रसिद्ध 
है जिसे पूर्वोक्त मंक्‍्खल गोसाल से अभिन्न समझता जाता है और 
जिसके नियतिवादे का महावीर ने भी खंडन किया है। 

बौद्ध धरम ग्रन्थों में निगएठ नाट पुत्त के “चतुर्याम संवरः की चर्चा, 
की गई है, जिसके अ्रवुसार ये चार प्रकार के संयम को मानते ये. 
अर्थात्‌ (१) जीव हिंसा के भय से ये जल के व्यवहार का संयम (२) 
सभी पापों का वारण (३) ऐसे वारणों के लिए उद्योगशील होने 
तथा (४) उनके द्वारा सदा घृतपाप बन जाने को विशेष महत्व देते 
थे और इसकी, अनेक २थलों पर, विस्तृत ०थ/७थ को गई थी। इसी: 
'प्रकार इनका यह भी आ्राग्रद था कि तप: साधना को विशेष रूप से 
सपना कर उसके द्वारा सवश्ता प्रात्त की जाय | परंतु यह स्पष्ट है. 
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कि तीर्थंकर महावीर के उपदेशों का विषय केवल यह्वीं तक सीमित 
नहीं था, प्रत्युत उनके आधारभूत दाशैनिक दृष्टिकोण तथा उन 
पर आश्रित नैतिक नियर्भों की सुंदर व्यवस्था एवं व्यापकता के बल 
पर अनुभान किया जा सकता है कि उसका आदश श्रत्यंत उच्च 
आर सार्वभौम कोटि का रहा होगा | गौतम बद्ध एवं तीथंकर महावीर 
दोनों का श्राविर्भाव एक दी युग में हुआ था, दोनों का कमे-क्षेत्र 
प्राय: एक ही थी | दोनों श्रमण-संस्क्ृति के सब्नत्न समथक ये तथा 
अपने समय की धार्मिक विचारधारा को उचित, उपयुक्त एवं व्याव- 
हारिक रूप देकर, उसे सम्यक प्रकार से प्रवाहित करने के पक्चपाती 
थे। दोनों ने ही अपने-अ्रपने प्रयत्नों में बहुत कुछ सफलता पायी 
किंतु. जैसा उन दोनों के उपलब्ध उपदेशों के अनुशीलन से पता 
व्वलता है, प्रमुख प्रश्नों को सुल्काते समय, उनमें मौलिक दृष्टि-मेद 
ञरा गया। उनके मत भिन्न-भिन्न रूप ग्रहण करके प्रचलित हुए तथा 
उनके क्रमिक विकास एवं प्रभाव की व्यापकता में भी महान्‌ श्रेतर 
'का आना संभव हो गया। 

“सामज्ज फलसुत्त” के श्रेतगंत जहाँ उपर्थक्त छद्दों विचारकों 
की चर्चा की गई है वहाँ उनके मतों का केवल संज्षिप्त निदशंन नहीं 
4कैया गया है। जैसा हम इसके पहल्ले भी कद्द चुके हैं, उसके द्वारा 
हम उनके विषय में न तो कोई सम्यक धारण बना सकते हैं, न 
आस्वमाषत; उन बातों को ही समुचित महत्व दे सकते हैं जो वहाँ उनकी 
समीक्षा. के रूप में प्रकद की गई है । प्रत्यक्ष है कि, उन स्थलों पर 
'मौतम बुद्ध की केवल उन्हीं वक्तियों को संगद्दीत किया गया है, जिन्हें 
असं| विशेष के कारण, कोई महत्व दिया जा सकता था। उस महा- 
“पुरुष को एक महद्दान्‌ दाशनिक एवं स्वतंत्र विचारक़ स्वीकार कर लेने 
में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती | किंतु फिर भी यह कह डालना 
“कि उन्होंने प्रत्येक दूसरे मत को उसके सर्वागीण रूप में ०यक्त किया 
शथा डसकी समुचित समीक्षा भी कर दी, संभक्‍तः सत्य के निकथ् न 


ख्भसभविक दाशनिक 'िष्वइरल्षर। श्पू 


होगा | यह कहना, कदाचिंत्‌, अधिक न्याय संगत जेंचे कि जो कुछ 
गयां है वंह समथ्ादुसार और, फेवल प्रासंगिक रूप में ही प्रकट किंथ। 
' किया गया है उतने मात्र के आधार पर हम न तो उक्त विच(रकों के 
" पूरे मत को जान सकते हैं न उनको ह्दीन अथवा श्रेष्ठ दी ठहरा क्षकपे 
हैं। “ब्र्मजाल सुत्त” में उल्लिखित ६२ भमिथ्या दृष्टियों की चर्चा'से हूँमें 
इस बात का और मी समर्थन मिलता है ओर जब हमारी :दृष्टि जैन 

ब्रन्थ 'सूत्र कृतांगः की ओर जाती है शोर इम 'उसकी ३६३ अन्य 
दृष्टियों को पढ़ते हैं तो हमें यह अदुमान करते भी विलंब नहां लगते 
पके अपने से मिन्न वा विरोधी जान पड़ने वाले मतों का उल्लेख कर, 
ेनकी आलीचनपत्मक चर्चा करना तत्कालीन धर्म प्रचारकों के लिए 
-कद।चित्‌ एक नियम सा हो गया था। 

. _“ब्रह्मजाल सुत्त” के अ्रतगंत निकाले गये अंतिम परिण[म से पता 
- चलता है कि उन दिनों जितने भी वाद प्रचलित थे वे निरथंक से ये | 
वास्तविक रहस्य का ज्ञान प्राप्त कर लेना सबके लिए सुगम नहीं है, 
. न वह उतना अनिवाय दही धभका जाना चाहिए। जिस तथ्य 
को- उमझे कर तथा अनुभव करके तथागत घोषित कर रहे हैं बह 
अत्यंत यूढु है, अभोच॑र है, अभभ्य है, शांत एवं शुद्ध हे तक-पद्धति 
के ज्षेत्र से परे हैं, सूकत है और वह केवल उन्हों के लिए. बोधमम्य है 
जो विश्चुरू शान वाले हें ।* अवणव, भ्रमण-जीवन का भी वास्तविक 
' उद्देश्य यहदी हो सकता है कि उन तात्विक एवं नैतिक प्रश्नों की ओर 
अधिक ध्यान न दिया जाय, प्रत्युत .चाधकों की जीवन-चर्या की डी 
विदेष चर्चा की जाय तथा उन्हें इस बात का शिक्षण दिया जाय (कि 
थे किस प्रकार विशुद्ध नैतिक आचरण, ध्यान तथा पूर्ण बोधि की उप- 
/लब्षि के लिए सवर्त अ्रयत्नश्वील बनें | गौतम बुद्ध ने पूरण कस्सप 
के अक्ियेवाद एवं पबुध कचायन के अकृततावाद! का अ|झो- 
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चनात्मक परिचय देते समय, इस बात को सदा अपने ध्यान में रखा 
श्र अपने “क्रिय/ब६” का प्रचार करते हुए समाज के भीतर नैतिक 
व्यवस्था लाने की भ२पूर चेष्टा की। उन्होंने इस दृष्टि से भक्ललि 
गोसाल के देववाद वा नियतिवाद का भी विरोध किया तथा संजय 
बेलडिपुत्त की भांति, किसी अनिश्चिततावाद की जैसी संदेशात्मक 
मनोबृत्ति को स्वीकार न करते हुए, अजित केस कम्बलि के भौतिक- 
बाद वा “<"छ<१।५ जेंसे मतों के प्रति उन्होंने अपने को अनुष्ठित 
भी नहीं किया । ह 

परंतु यह मी मान लेना कदाचित्‌ उचित नहीं कि गौतम बुद्ध ने 
अपेने समय के प्रचलित दाशंनिक मतों से कभी कोई प्रेरणा नहीं 
अरुण की होगी। हम देख चुके हैं कि जिस समय कमंकाण्ड और 
विप्डावाद की प्रतिक्रिव। में उन्होंने अपनी साधना श्रारंभ की थी, 
उसके विरोध का बीज, उनके बहुत पहले से अथवा कदाचित्‌ उपनि- 
पद्‌ साहित्य के रचभा-काल में ही पड़ चुका था। उनके समय 
तक दुखबाद, क्षणिकवाद, कमवाद, आदि सम्बंधी अनेक विशिष्ट 
धारणाओं की ओर किये गए विविध संकेतों का भी श्रभाव न था। 
उनके युग में न केवल ओपनिषदिक विचारधारा ही प्रवाहित हो रही 
थी ओर यति धर्म का भी प्रचार था, अ्रपितु, जेसा प्रारंभिक बौद्ध अन्थों 
के देखने से पता चला है, उस समय न्याय, सांख्य एवं योग दर्शनों 
की अनेक बातें भी वातावरण में प्रवेश पा चुकी थीं। ऐसी दशा 
में उनका श्नकी विशिष्ट बातों से भी बहुत कुछ प्रभावित दो जाना 
कुछ असंभव नहीं हो सकता था। कुछ पाश्चात्य विद्वानों की घारणा 
है कि भोतभ बुद्ध श्रपनी कई मान्यताश्रों के लिए सांख्य दर्शन के शऋूणी 
उहराये जा सकते हैं और इस बात में उनके साथ अ्रनेक भारतीय 
"विद्वान भी सहमत हैं| इस मत के प्रमाण में प्रायः यह भी कहा जाता 
है कि अपने तत्व-चितन के प्रारंभिक दिनों में उन्होंने अालार काल 
एवं ३६% राभपुत्त से शिक्षा पायी थी जो संभवतः दोनों ही सांख्य एवं 


समसामयिक दाशनिक विचारधारा २७- 


योग दर्शन द्वारा प्रभावित ये। अश्वघोष ने अपनी रचना 'बुचरित” 
के बारहवे' सर्ग में इस विषय पर प्रकाश ला है और उसे *»% २[उ' 
दशन! का नाम तक दे ढाल। है | परंतु यदि प्रारंभिक बौद्ध दर्शन एवं 
सांख्य दर्शन का इलनात्मक अश्यय १, पूरी छानबीन के साथ किया 
जाय तो यह बात ([र्श॑: सिद्ध नहीं हो पाती |) फलत३ इस प्रकार 
अशुभान केरन। कदाचित्‌ अधिक समीचीन होगा कि गौतम बुद्ध की 
4चारधघारा में उन दिनों सांख्य दर्शन के सिद्धांत केवल अपक्य रूप 
में ही सभाविष्ट हो पाये होंगे और पीछे <वपंव रूप से प्रथक-४4%,, 
विकतित होने के कारण उनमें बहुत अंतर दीख पड़ने लगा होगा। 
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.. के २2 वि 

वा मेक एव साहि(पक अतीपवा 
बौद्ध एवं जैन धर्म सम्बंधी ग्राचीन ग्रन्थीं को देखने से पता 
चलता है कि गौतम बुद्ध के आविभोव-काल में उत्तरी भारत के 
निवाधियों का धामिक जीव॑ंने एक समान श्रादर्शों का अनुसरण 
करनेव।ला नहीं था। उसमें विविधता वा बहुरूपता थ्रा गई थी 
'जिसंका किचित्‌ अ्रभास दिक्लाने के लिए हमें उप्ते कम से कम दो 
विभिन्न कोटियों में रखकर देखना पड़ सकता है | इनमें से प्रथम को 
अधिकतर वे व्यक्ति ही अ्रपनाते ये जिन्हें उच्च वर्ग का समझा जाता 
है।वेया तो ब्राह्मणों के पंडित वा पुरोहित वर्गों वाले रहा करते ये 
श्रथवा उनमें ऐसे लोग संमिल्रित थे जिन्हें प्रायः घनी-मानी वा 
श्धिकारी वर्गों में गिना जाता है। इसी प्रकार द्वितीय कोटि के घामिक 
जीवन को अपनाने वाले विशेषतः वे लोग थे जिनके सभु६।4 को 
4सवंता५।९०७? कहा जाता है । इन दोनों में एक महान श्रेतर यह था 
कि प्रथम के लिए जहाँ प्राचीन वैदिक आदेशों का अ्रनुधरुण करना 
तथा श्राप्त वचनों का आश्रय लेना भ्रावश्यक धम#। जाता था, वहाँ 
द्वितीय कोटि के अनुसार चलने वाले लोग इस प्रकार के बंधनों से 
बहुत कुछ मुक्त रहते थे | बहुधा अशिक्षित रहने के कारण वे ऐसी 
“बातों को पूरा महत्व नहीं दे पाते थे, प्रचलित पर॑पराओ्रों का पालन 
ही कहीं भ्रधिक प्रिय था | इसके सिवाय उपलब्ध सामग्रियों के श्राधार 
'पर हम यह भी अनुमान कर सकते हैं कि इस द्वितीय कोटि का जीवन- 
यापन करने वाले क्षोगों की संख्या उस समय तक उक्त प्रथम कोटि 
चालों की श्रपेष्ा कहीं अ्रधिक बड़ी भी रही होगी | हापकिंस का तो 
यहाँ तक कह्दना है कि वैदिक वा ब्राह्मणध्म कां ज्षेत्र 4९७१३, कैंवले 
(शक छोठे-से समुदाय तक॑ ही सीमित थो और वह उस १६स७यक 


पराईसक एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ रह 


जन-समूह के विस्तृप सागर में एक द्वीप सा कहा जा सकतो- ये. 
जिसक। धार्मिक जीवन अ्रधिकतर अंधविश्वास पर ही निभर था ।* 

. धुराने पाल्षिग्रन्धों में जिस वैदिक धर्म का परिचय दिया गगझाः 
मिलता है, उसके अनुयावियों को वहाँ प्रायः 'सोत्यिय? एबं महासाल? 
कह गया है ओर उसके वहाँ पर कम से कम दीन भेद भी क्रिये 
गए जान पड़ते हैं | तदनुसार पहले को इम उसके 'माक्राक्मक! वा 
(रागात्मक? पक्ष का नाम दे ख़कते हैं ओर उसमें विशेषकर “इंद्र, 
सोम, वद्य, ईशान; प्रज़ाप्रति, ब्रह्मा, महिद्धि और यम' जैसे देवताओं: 
का आहान, उबके प्रति प्रार्थना, याचना अ्रथवा अमिनन्दन के 
उद्दशक से किया जाता है| इस प्रकार की बातें कहीं-कहीं जातक? 
में भी पायी जाती हैं, जहाँ पर देवताओं के राजा 'सक्क? की चार 
पुत्रियाँ “आसा? (आशा), “सद्घा? (अद्वा), 'सिरी? (श्री) एवं 'दिरी” 
(ही) के नामों से बतलायी गई हैं ओर उन्हें देवियों जैसी मानते हुए, 
उनका आह्वान भो किया गया है। ऋग्वेद! से लेकर जातक? तक 
स्लियोचित गुणों को श्रमुत॑ से मू्त रूप देने की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर स्पष्ठ 
होती गई जान पड़ती दै और अ्रंत में उन्हें पूर्ण व्यक्तित्व तक मिल 
जात है।* उस युग के वैदिक घम का एक दूसरा पक्कच “याज्षिक! दा. 
यज्ञ सम्बंधी है जिसमें गोओ्रों, बैलों, भैसों, हाथियों, धोड़ों, बकरों, भेड़ों 
आदि के बलिदान की व्यवस्था है| ऐसे बलिदानों में अश्वभेष एवं 
नरमेघ तक की चर्चा आती है और उन्हें पुरोहित एवं महासाक्त 
विशेष महत्व देते देखे जाते हैं । ऐसे अब्रों पर महान्‌ उत्सवों का 
आयोजन किया जाता है और बहुत सा दान भी दिया जाता है।. 
इस्री प्रकार वैदिक धम के तृतीय अंश का नाम “विधिबहुल' पक्षु द्विया 
जा सकता है जिसमें “अग्गिहुत्त (अग्निहोत्र) जैसे वित्रिध नित्यकर्मों 
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३५ बौद्ध साहित्य की धास्केतिक भल॑के 


का संपादन -परम कतंव्य समझता जाता है | 

परंतु बोद्ध एवं जैन धर्म सम्बंधी प्राचीन ग्रन्थों में ब्राह्मण धर्म को 
इस प्रकार भी चित्रित किया गया है जिससे हम इसमें य॑त्र, मंत्र, 
टोना, टोटका, भूतविद्या, स्वप्नविचार, शकुनशास्त्र, आदि जैसे विषयों 
को ही अधिक महत्व देते देखने लगते हैं। इन बातों से विशेष 
परिचय रखने वाले लोगों को उन दिनों के महाराजे तथा दर्बारी भी 
अधिक आदर देते हैं। यदि कभी वे किसी दुःस्वप्न अथवा भोतिक 
दुघंटनाश्रों से मयभीत होते हैं तो उन्हें संमानपूर्वक निमंत्रित कर 
उनसे उचित विचार कराते हैं। “जातक” में तो यहाँ तक बतलाया 
गया है कि जब राजा पसेनदि! की महारानी को 'स्वष्न-विचारः 
कराने की आवश्यकता पड़ी तो उस समय रांजा ने इसके लिए 
ब्राह्मणों की अपेज्ञा सत्रयं गौतम बुद्ध को दी अधिक योग्य माना था। 
वास्तव में पुराने पालि अन्थों के अतगत ऐसे अनेक 'भयों? के भी स्पष्ट 
उल्लेख मिन्नते हैं जिनसे उन दिनों के भारतवासी प्रायः सशंकित रहा 
करते थे | 'जातक' में इनकी संख्या सोलइ तक दी गई पायी जाती 
है ओर “मिलिंद प्रश्न” के अंतगत यह सत्रनह तक पहुँच जाती है | 
ऐसे “भशथों? में शासकों द्वारा किये जाने वाले श्त्याचारों का भय, 
चोरों डाकुओ्ों का भय, भूतों का भय, अकाल का भय, रोगों का 
भय जैप्ते बहुत से गिनाये जा सकते हैं| बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने, 
इनसे बचात्र के लिए, पीछे विभिन्न ५रित्तों? के उच्चारण को विशेष 
महत्व दिया ओर जैनियों ने भी कदाचित्‌, इसी विचार से, उन 'श्रष्ट- 
भंगलों? की व्यवस्था की जिनमें 'सोवत्यियः (स्वस्तिक) 'सिरिव>्च! 
(श्रीवत्स) “नन्दियावत्त? (नन्‍्द्यावत्त) बदभाणाग! (वरद्धमान), 'भद्दासण? 
(भद्गाचन), कलश, - मच्छः (मत्स्य), शोर दपण (दर्पण) के नाम 
लिये जाते हैं ।" बौद्धों के 'पालि ग्रन्थ! 'खुदक पाठ? में भी जो “मंगल- 
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चार्यिक एवं साहित्यक अधचियाँ ३१: 


सुत्त आया है उसमें भी मानव कल्याण के लिए सेँतीस श्रकार के 
मंगलों की चर्चा पायी जाती है । 

अनेक नि&।नों के मत से इस प्रकार की बातों का मूल ख्ोत 
शअथर्ववेदः धमभ्का जा सकता है | तदनुसार, ऐसी चर्चाओं के अधार 
पर ही प्राचीन वैदिक धर्म के अनुयायियों को अपने समकालीन 
आदिवासियों के संपर्क में आने की विशेष सुविधा मिली होगी | पीछे 
चैदिक मंत्रों के जानकर ब्राह्मण 4जक ओर पुरोहित भी उनकी 
सहायता से सवंधाघारण तक 8गमती के साथ पहुँचने लग गए ओर 
सबकी दृष्टि में परम कल्याण के कर्त्ता एवं पूए(१: विश्वसनीय भी बन 
गए। अ्रतएव, दो सकता है कि उन्हीं के अनुकरण में, बौद्ध एवं जैन 
धर्म के प्रचारकों ने क्रश; ऐसी बातों को भी अपना लिया हो जो 
उनके सुधारपरक सिद्धांतों के प्रत्यक्षतः प्रतिकूल जावी जान पड़ती थीं 

जन साधारण के धार्मिक जीवन में प्रधानतः दो प्रकार की 
भावधारा काम करती दीख़ पड़ती थी | कुछ लोग जहाँ पूर्वप्रचलित 
परंपराओं के अनसार देवताओं की उपासना में बिश्वा8 करते ये 
और (देवधम्मिकः अथवा 'दिववतिक' के नाम से अभिहित होते थे 
वहाँ दूसरे लोग विभिन्न प्रचलित पंथों का अनुसरण करना ही 
झधिक भ्रेयस्कर सममाते थे और उनकी विशिष्ट गुरु-परंपराएँ भी 
चला करती थीं। देवधम्मिकों की उपासना में भक्ति एवं श्रद्धा का 
अंश अधिक रहा करता था ओर वे किसी न किसी प्रकार की विधियों 
के अनष्ठान भी करते थे। वे प्रायः ब्रत रहते थे और श्रपनी 
प्राथनाओं के बल पर ३५०८९थों को प्रसन्न कर उनसे लाभान्वित होने 
में भी विश्वास करते ये | उनके इष्टदेव १९छुत: विभिन्न दैवीगुणों के 
मूत॑रूप हुआ करते ये और उनके साथ ये सदा सानिध्य का अनुभव 
भी करते ये | जो जैसा उपासक दह्ोता था, ठीक उसी के अनुकूण 
उसके इष्टदेव की कल्पना भी हुश्रा करती थी ओर तदनुसार ही उसे _ 
व्यक्तित्व भी प्रदान किया जाता था | इसी प्रकार इष्टदेव का जो 


श्र बौद्ध साहित्य कौ सांस्कृतिक कल 


कुछ नाम होता था, उसी के आधार पर उसके उपासक का नाम भी'ः 
पड़ जाया करता था| इसके लिए कदाचित्‌ यह नियम दृढ़ सा बन 
गया था कि “ये येसां दक्खिणेब्वा ते तेसां देवता” श्रर्थात्‌ जो' 
जिनकी उपासना के योग्य जान पड़े, वे ही उनके देवता ठहराये जा 
सकते हैं | इसके उदाइरण उन दिनों के जन-समुदाय में दूंढ़ने पर 
बहुत #७७ी संख्या में मिल सकते थे | फिर भी प्रत्येक ऐसे साधक 
वा उपासक के लिए प्रायः किसी पुरोहित की भी श्रावश्यकता 
पड़ जाती थी जो उसके तथा उ५(सथ के बीच साध्यम बन जाय 
करती था | 

धुुल्शनिदेसः तथा अन्य ऐसे पालि ग्रन्थों में देवताओं को 
स्थूल रूप में कम से कम तीन वर्गों में विभाजित किया गया हैं। वें 
मानों सम्मतिदेव? अथवा सब म्मृति द्वारा स्वीकृत देवता समझे जाते 
थे, 'उपपतच्चिदेष? वा उत्पत्ति से ही मान लिये गए कहे जाते थे: वा 
उन्हें विसुद्धि देव” की संशा दी जाती थी जिससे अभिप्राय उन देव- 
पाश्नीं का था जो विशेषतः शुकूपी वा निर्मलता के कारण प्रसिद्ध ये । 
वहीं पर यह भी स्पष्ट कर दिया गया मिलता है कि उक्त प्रथम वर्ग 
में राजाओं, राजर्कुमारों, शरनियों एवं राजकुमारियों की गणना की जापी 
थी। दूसरे वर्ग में जनता द्वारा पूजे जाने वाले अनेक देवता श्रा 
जाते थे तथा तीसरें वग में विभिन्न प्रचलित मतों के प्रचारक, उनके 
शिष्वे एवं संतों को स्थान दिया जाता था। इसका कारण कदाचित्‌ 
यही था कि राजा, रानी, आदि जहाँ सवसाधारण द्वारा मान्य ये, 
देवी, देवता स्वभावतः सबके ऑराध्य समभे। जाते ये, वहाँ चामिक 
नेताशों को भी, उनकी धुधारवांदी चेष्टाओं के कारण, दूसरों के 
लिंक पूँजाइ मान लिया गया या। “देंवघम्म जातक? में तथा “जुल्ल- 
निरंसे” में भी इंस प्रकार कें देंवों के अ्रेतर्गत' यूर्य, चंद्र, अआमरिं, 
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नाग, गरुड़, यक्षु, गंधव, अछुर, आदि बहुतों के नाम गिनाने गे! 
हैं| इसी प्रसंग में वासुदेंव, बलदेव, पुणणएभद्द, मशणिमद, जैसे 
नाम॑ लेकर फिर अजीबिकों, निगन्थों, जटिलों, ५रिब्नाजकों एवं 
अधिररूकों की भी चर्चा कर दी गई है। “चुल्लनिदेसः वाली सूची: 
में तो एक स्थल पर हाथियों, धोड़ों, मौश्ों एवं कुत्तों तक को पूजनीय 
ठहराया गया दीख पड़ता है । 

बौद्ध धर्म के प्रारंभिक विकास का इतिहास पढ़ते संमय जान 
पड़ता हैं कि उसमे पहले “रूपल्नक्ष! एवं अलूपन्रढ?! नामक दो प्रकार 
के देवों की स्वीकार किया जाता था । इनमें से दूसरे में” 
केबल चार हूं कोधियाँ थीं जहाँ पहले की कोटियों की संख्या सोलह 
से कम न थी। “अरूपब्रह्म! सबसे उच्च श्रेणी का देव था, जिसके- 
नीचे “रूपत्रक्! आरता था और इसके नीच आने वाले देवों को 
“ामावचारदेवं? की संज्ञा दी गई थी। ऐसे कामावचार देवों के हीं 
आतर्गत चार लोकपाल” आ जाते थे जो आकाश, अंतरिक्ष एवं 
भूमि पर वतभान क्षुद्र देवों पर शासन किया करते थे । सभी के- 
नीचे क्रभश: साधारण मानव, पशुवर्ग एवं भूतादि को स्थान दिया 
गया था। फिर भी “अरूप ब्रह्म” की पहुँ- स्वयं गौतम बुद्ध तक भी 
नहीं ७भनको जाती थी, क्योंकि उसके ऊपर उन बौद्ध संतों को स्थान 
दिया जाता था जो अरियः? कंइलेाते थे ओर इनके भी ऊपर बुद्ध ये | 
इसी प्रकार जैन धर्म के प्रारंभिक रूप से भी पता चलता है कि वहाँ 
“जिन? को संचसे उच्च स्थान वां पद प्रदान: किया गया था, जिनके 
नीचे उनके शिष्य थें | , इस शिष्य वर्ग से निम्न स्तर वाले देंबों को 
“'वेमानिक देव” कहा जाता था जिनके नीचे #मरशः ज्योतिषी?, 
धाणुमंतर? तथा “भवनवासी? आते थें। वेमानिक देंवों में 'सोहम्भ 
इशाण”, 'सणनकुमारएः, “मह्दींदः, बम्भ? आदि के नाम लिये गए हैं। 
ज्योतिषियों में सूय, चंद्र, विभिन नक्षत्र एवं राहु आदि गिनाये गए. 
हैं। वाणमंतरों में भूतों, पिशाचों, थक्रतों, किंनरों, गेंधवों' आदि की 
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चर्चा की गई है और भवनवासियों के श्रेतगंत अपछुर, नाग, अ्गिनि, 
पवन, विज्जु, उर्दाह (उद॒धि) आये हैं। इन सभी के नीचे वाले स्तर 
पर वे आते हैं जिन्हें भूपरायी, जलप्रायी, अग्नि4।णी एवं वायुप्रायी 
'कुह सके हैं। इस प्रकार देखने से जान पड़ेगा कि उक्त दोनों धर्मों 
ने कदाचित्‌ एक ही भूललोत से प्रेरणा ली होगी । 

प्राचीन बौद्ध एवं जैन धम-मन्धों के अ्रंतगंत उन दिनों के तापसों, 
परिजराजकों अदि की भी जीवन-चर्या का बहुत स्पष्ट एवं सविस्तार 
वर्णन आता है। ब्राह्मण धर्म के अनुसार, सांसारिक जीवन का 
'परित्याग करते समय, ऐसे व्यक्तियों को 'वानग्रस्थ! की संशा दी गई 
है। संभवतः, इसी प्रकार के नियम-पालन को पालि भाषा में 
“इसिपब्बज्जा? (ऋषिप्रवज्या) भी कहा गया मिलता है। ये धार 
त्याग का बत लेने वाले प्रधानतः ब्राह्मण ओर “खत्तिय? (क्षत्रिय) 
हुआ करते ये और इनमें कभी-कभी कुछ “गहपति? (वैश्य) भी देखे 
जाते थे। केवल एक ही उदाइरण ऐसा मिलता है जिसमें “मातंग? 
वा चांडाल जावि के किसी ज्यक्ति ने भी उक्त प्रकार से प्रवज्या ग्रहण 
की थी।" शुद्रों का नाम नहीं आता । तापस अपने संसार-त्याग के 
अनंतर वन में जाकर कोई 3५थुफ स्थल चुनता था ओर वहाँ किसी 
जलाशय के निकट आश्रम बनाता था। वह कभी-कभी श्रपने साथ 
अपने ५र३२ के कुछ व्यक्तियों को भी ले जाता था श्रथवा वहाँ पर 
अपने शिष्यों को ठहराया करता था। वे लोग केवल कंद, मूल, फल . 
पर अपना जीवन व्यतीत करते थे ओर वृक्षों की छाल श्रथवा मृगचर्म 
पहना करते ये तथा जटठा रखते थे। बौद्ध एवं जैन धर्म के उदय- 
काल के बहुत पहले से ही ऐसे लोग अपने श्राश्रम, हिमालय, विध्य- 
गिरि अथवा गंगा वा यमुना के तट पर बनाते था रहे थे। उनके 
थे निवासस्थल प्रायः ऐसे संदर बने दोख पढ़ते थे ऊक्नि उन्हें विश्वकर्मा 
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&र। निर्मित तक स्वीकार कर लिया ज्ञाता था। इन तापसों में 
कभी-कभी ऐसे व्यक्ति भी दीख पड़ते थे जो पहले किसी न किसो 
राज्य का शासन कर चुके होते थे। बोछों के जातकों एबं जैनों के 
4उत्तराध्ययन सूत्र? जैपते ग्रन्थों में ऐसे अनेक प्रसिद्ध राजाओं की चर्चा 
आती है, जिन्होंने श्रेत में, तापस जीवन स्वीकार किया था। श्नमें 
गंधार के नग्गजी, पंचाल के दुःमुख, विदेदद के निमि, विरम के भीम 
तथा कलिंग वाले करकंडु के नाम लिये जा सकते है | 

'भमखादेव सुत्त” में आता है कि किस प्रकार विदेह वंश के आदि 
पुरुष भह।देव ने अपने सिर के किसी एक पके बाल को देखते दी, उसे 
श्रपनी भाषी मृत्यु का सूचक मान लिया था और अपने पुत्र निमि 
को राज्य का शासन भार समर्पित करके राजषि का जीवन अ्रपनाया 
था ।१ इसी प्रकार काशी के शरभंग नामक ब्राह्मण सेनापति ने 
अपने जीवन से विरत होकर, विंध्यण्षे न में गोदावरी के तट पर प्रवज्या 
ली थी ।९ कोसलराज पसेनदि के पुरोहित बावरी ने भी सांसारिक 
जीवन से सम्बंध-विच्छेद करके गोदावरी के तट पर अपना आश्रम 
बनाया था। इस बात के लिए भी उदाइरणों की कमी नहीं कि ऐसे 
आश्रमों के पड़ोस में फिर क्रेभशः अनेक सुंदर नगर बसने लग जाते 
थे | इस प्रकार निजन कह्दे जाने वाले वन में हो कपिल॑बत्थु, थावत्थी 
के कड़ी ओर माकंड़ी जैसे समृद्विश।ली नगरों का निर्माण हो जाता 
था |३ ऐसे आश्रमों के बीच किसी निश्चित मार्ग-भ्रणाली के अ्रधिक 
उदाइरण नहीं मिलते | 'सरभंग जातक? से पता चलता है कि बना- 
रस से पंचवटी की ओर यात्रा करते समय अधिकतर “एक पढिक 
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मग्ग? अर्थात्‌ पगडंडी से चलना पड़ता था और किसी न किसी 'बन- 
चरकः से सहायता लेनी पड़ती थी ।” परंतु बावरी के समय तकः 
“जगह! (राज॑गह) एवं 'पतिद्ठाण? (प्रतिष्ठान) के बीच राजमार्ग का 
निर्माण हो गया था । गौतम बुद्ध के समय में 'गयाखेत्त? (गयाक्षेन) 
के अंतर्गत तीन 'कस्सप? (कश्यप) बन्धुओं के “जटिल? अनुयायियों 
की वीन बस्तियों का पता चलता है। 

उत्तरी भारत में उन दिनों “परिब्बाजकों' के कई संपग्रदाव 
प्रचलित ये जो साल के ८-६ महीनों तक सबंन्न घूम-घूम कर उपदेश' 
देते रहते थे । राइस डेविड्स के अनुसार ये लोग भी ग्रीक सोफियों 
की भांति विमिन्न श्रेणियों के व्यक्ति हुआ करते थे और सत्संग करते 
फिरते ये | ये प्राय: वस्र एक ही धारण करते थे, मुंडन किये रहते 
थे (जिस बात में जथिण तापसों से भिन्न दीख पड़ते थे), ग्हविहीन 
रहा करते ये और चधभसे में भी केवल गुहाश्रों वा शुत्पागारों में ही 
निवास करते थे और भिज्षा के आधार पर ही जीने के कारण अधिक- 
तर “मिक्‍्खु? कद्दे जाते ये | इनमें से कुछ लोग, वस््रदीन भी रहने के 
क।९०, अचेलक वा '“नग्गपब्बजित्‌? (नम्मप्रवजित) नाम से अभिहित 
होते ये और जो मुगचर्म पहना करते थे | उन्हें “चम्म साठक? नाम 
दिया जाता था तथा कुछ को उनके गोत्र नामों से भी पुकारा जाता 
था | ऐसे परित्राज़कों की ही कोटि में बहुधा उन अमणों को गय॒ना 
की जाती है जिनकी कम से कम ६३ संस्थाएँ प्रचलित थीं ओर 
उनमें भी छुद्द बहुत प्रमुख थीं। बौद्यों ने उनके मद्दापुद्धषों को “तित्थियों” 
की संशा दी है ओर उनके पूरणकस्खप, मंक्खलिगोसाल, पबुघ्र 
कज्चायन, अजित-केस कम्बलि, संजय बेलट्विपुत्त और निगणठ नाट- 
पुत्त नाम भी बतलाये हैं | इनमें से छठे १९४० जैनभ्वम वाले मह्ठावीर 
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ही ये ओर संजय बेलट्चि नामक॑ किसी छति4 वंश के व्यक्ति ये, शेष 
आंक्षण ये | पूरणः कस्सप के मत को “अक्रियावाद”! कहते थे जिसके 
अनुसार मनुष्य जो कुछ भी करे उसके लिए वह पाप वा पुण्य का 
आगी नहीं हुआ करता । मंक्खलि गोसाल के मत को इसी प्रकार 
(नियतिवाद? वा 'देववाद' कह्दा जाता है, जिसके अनुसार सभी प्राणी 
केवल नियति द्वारा चाल्लित होते रहते हैं। प्रबुद्ध कात्यायन (पदुंध 
कच्चायन) का मत भी एक प्रकार का 'शाश्वत्वाद! था, जिसके अ्रल्नु- 
खसार आत्मा एवं जगत्‌ दोनों ही नित्य ओर अपरिवतनशील हैं। अजित 
"केस कम्बलि सदा कंबल पहना करते थे ओर वे मृत्यु के श्रनंतर 
अस्तित्व न स्वीकार करने के कारण “उच्छेदवाद' की नास्तिकता के 
'खंमर्थक थे । संजय बेलटडिपुत्त को 'संदेहवादी? कहा गया है, क्योंकि वे 
फिसी तत्वं के विषय में कभी कोई निश्चय नहीं कर पाते थे | 
इन तापसों एवं परित्रोजकों के अतिरिक्त, उन दिनों, एक विशिष्ट 
संप्रदाय उन लोगों का भी था जो योग-साधना में निरत रद्द करते 
थें। अरिय परियेसन सुंतः नामक पालि ग्रन्थ से पता चलता है क्रि 
गौतम बुद्ध के समय आलार कालाम तथा उद्दक रामपुत्त नामकं दो 
प्रसिद्ध योगी थे, जिनसे राजग्रह से उसख्बेला की ओर यात्रा करते 
सेमय, उन्होंने योग साधना सीखी थी ।* उरुवेला भें निवास करते 
संमेंय भी उन्होंने अपेजक वा आजीवक वर्ग के योगियों द्वारा शिक्षा 
अईण कर '“अ्रप्पाणक काण! (अर्थात्‌ हृठयोग वाले कुंभक) का 
अभ्यास किया था। उन दिनों की सवंसाधारंण जनता में भी योग- 
साधना के महत्व में पूण आस्था रहा करती थी और वे इसकी 
सिद्धियों में विश्वास करते थे। उनकी धारणा थी कि ज़िस व्यक्ति को 
जितना ही अ्रधिंकांरः विभिन्न च+तकरों के प्रदर्शन में होगा उतनी 
ही उच्च कोटि का वह महदापुरुष भी हो-सकता है | सावत्थि में जिस 
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समय अनेक दशकों केख फंद् गौतम बुद्ध ने चभर्कारी बाते दिखला 
दीं उस समय से उनकी धाक सी जम गई |" तब से उनके 
अ3वायियों का विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि वे न केवल एक 
उत्कृष्ट बिचारक ये, अपितु एक सिद्ध योगी भी थे | फिर भी जैनों के: 
थआआचारांग सूत्र! नामक ग्रन्थ से पता चलता है कि उन दिनों रमते 
लोगों के प्रति सभी व्यक्ति एक ही प्रकार का “यार नहीं किया 
करते ये। महावीर स्वामी जिस समय लाढ़ देश में भ्रमण कर रहे 
थे उस समय वहाँ के अ्शिष्ट निवासियों का स्वभाव था कि वे उक्त 
प्रकार की साधु-बृत्ति वाले व्यक्तियों पर (च७७? बोल-बोल कर अपने» 
अपने कुत्तों को छोड़ देते थे और उन्हें बहुत तंग किया करते थे ।* 
ऐसे लोगों को श्रपनी दुष्टता से विरत करने के लिए केवल दो ही 
मार्ग हो सकते थे जिनमें से एक था उन्हें शाप दे देना ओर दूसरा 
था उन्हें भीषण नरकादि के शञान से भयभीत कराना | 

डा० विंटरनित्स का केइना है कि उस युग के कई दशकों तक 
किसी प्रकार के भी साहित्य-निर्माण की चेष्टा नहीं हुई |३ यह सत्य 
है कि पालि ग्रन्थों के बहुत से अश स्वयं गौतम बुद्ध के ही मुख से 
निकले हुए वचन समभे जाते हैं तथा 'घम्मपद, 'उदान?, 'इतिकुत्तकर 
आदि में ऐसे “बुद्ध वचन”? संग्रहीत भी हो सकते हैं। किंतु इसके साथ 
ही यद्द भी सिद्ध नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार उनकी श्रथवा 
अन्य किसी महापुरध की भी रचनाएँ आज तक सुरक्षित हैं| इस 
सम्बंध में यइ बात भी विचारणीय है कि गौतम बुद्ध ने श्रपने उपदेश, 
उस समय,, अपनी कोसलदेशीय बोली में ही दिये होंगे और उन्हें 
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उनके शिष्य आर अनुयथ] थी सुनकर कंठस्थ कर लेते होंगे । अतएव 
यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उनकी जो बातें पीछे: 
पालि ग्रन्थों में संग्रहीत की गई, वे अज्ञरशः मूल रूप में रही होंगी 
स्वयं पालि भाषा ही किसी क्षेत्र विशेष की बोली न होकर अनेक 
बोलियों का एक मिश्रित रूप प्रकट करती है। बह एक 'साहित्विकः 
भाषा? सी हो गई है, जिसके माध्यम से बौद्ध धर्म के विभिन्न बिचोरों। 
और प्रसंगों को सुरक्षित रखने की े०८। की गई है | इसी प्रकार जहाँ 
तक पता चणता है, मद्दावीर स्वामी के मूल वचन भी जैन धर्म के. 
अधिछ मान्य अन्थ १४ पुष्षों (अर्थात्‌ प्राचीन अन्यों) में सुरक्षित हैं । 
किंतु कद्दा जाता हैकि जो उपदेश स्वयं उन्होंने अपने शिष्य 
गणधरों को दिये ये वे पीछे लुत हो गए और उनके केवल एक मात्र 
शिष्य ने ही उन्हें किसी प्रकार बचा पाया था जिस कारण वे फिर छुट्ट 
पीढ़ियों तक ह्दी लगभग उसी रूप में वर्तत्ञान रहे |! इस प्रकार यह 
बात भी असंदिग्ध रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती कि आंत में, 
संगहीत होने के समय तक उनके भी वचन ठीक अपने मूल रूप में 
ही रद गए होंगे | उक्त (पूब्बः भी पहले केवल १० की ही संख्य। में 
थे और उनमें ४ पीछे जोड़ दिये गए, तथा उन्हीं के आधार पर नवीन 
ज्गों और उपांगों की सृष्टि कर दी गई | 

गौतम बुद्ध के आविर्भाव काल में आ्राजकल जैसे साहित्यों की 
रचना की ओर कदाचित्‌ कभी ध्यान ही नहीं दिया जाता था| जब 
कभी कोई धामिक आंदोलन आरंभ होता अथवा मतमतांतरों के बीक्त 
पारस्परिक वाद-विदाद छिड़ता अथवा कोई विजारके पिरोष %फ्ने 
निश्चित सिद्धांतों के प्रचाराथ' घूम-धुभकर सक्‍धाधारण में उपदेश 
देना आरंभ करता, अधिकतर मौखिक बातों का ही प्रयोग किय॥ 
जीता | ऐसे उपदेश वा वचन यदि अधिक महत्वपूर्ण होते तो भोता 
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या शिष्य प्रायः कंठस्थ कर लेते श्रोर उन्हें यथावसर दोहरा दिया.- 
करते | उन्हें किसी व्यवस्थित रूप में लिपिबद्ध करने अथवा किसी 
कम के अनुसार संग्रहीत रूप में लाने की कभी चेष्टा नहीं की जाती | 
कहते हैं कि ब्राह्मण धम के प्रसिद्ध प्राचीन भन्थों की भी पहले यही 
“दशा थी और वे भी मौखिक रूप में ही कई शतान्दियों तक सुरक्षित 
चले आए थे | उनके भिन्न-मिन्न मंत्रों, पद्मों अथवा वाक्यों को उनके 
भनर्माण-काल के बहुत पीछे क्रम दिये गए और उन्हें एकत्र वा सं*दीत 
भी किया गया। गौतम बुद्ध के आविभांव काल तक वे सभी ग्रन्थ 
-मी, संभवत/, लिपिबद्ध बद्दीं किये जा सके थे, यद्यपि उनके अध्ययन- 
अध्यापन की परंपरा उसके बहुत पहले से ही प्रचलित थी | उनके 
ब्ाधार पर विविध मतों या संप्रदायों की स्थापना तक. होती आ रही 
थी | ऐसे धमं-ग्न्थों की चर्चा बौद्ध एवं जैन धर्मों की श्रनेक 
उपलब्ध प्राचीन रचनाओं में पायी जाती है | इनमें दिये गए विवरण 
'कद्दी-कहदीं किंचित्‌ भिन्न प्रतीत होते हैं। 
ब्राह्मण वा वैदिक धर्म तथा श्रमण धर्मों के सांप्रदायिक प्रचारकों 
के अ्रतिरिक उन दिनों कुछ ऐसे व्यक्ति भी उपदेश देते फिरते थे 
जिन्हें “कवि? कद्दा जाता था | ये लोग विभिन्न लोकगीत गाते फिरते 
ग्रथवा उसी समय उपथुफ पद्मों को रचना कर देते | इस प्रकार, 
अपने प्रवचनों द्वारा दशन के गृह तत्वों तथा नैतिक आचरण की 
रहस्यमयी गुत्थियों का निग्न से निम्नस्तर के समाजों में भी, स्पष्टी- 
करण करते दीख पड़ते | कुछ इनसे भिन्न, किंतु इसी प्रकार का 
अदत्व भू! कार्य उन लोगों का भी कहा जा सकता है, जो ब्राह्षण 
अति के होते थे शोर 'नख? वा 'मख? कहे जाते थे | इनका पूरा 
नम “नखपाषंड बह्मश” रहा करता था और देहातों में भ्रमण करते 
हुए; 'कमषां<” का उपदेश दिया करते थे | ये “चरण? वा “पदचित्र? 
लिये फिरते जो अधिकतर पाषाणों पर खुदे रहा करते और जिनमें 
सस्‍्वग के सुखमय जीवन की राँकी दी गई रहती | डस काल के बौदों 
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ने इसी काय के लिए “धम्मकथिकों? की भी एक परंपरा प्रचलित 
की थी जो विशेषतः-'दान?, 'सील” ( शील ) एवं “सग्ग? ( स्वर्ग ) 
को शिक्ष। देते फिरते थे | जैनियों ने, इस उद्देश्य से, जो व्यवस्था 
को थी उसके अभुसा|९ उन्होंने नायधम्बकह्ाः नाम की एक पुरुतक 
भी रच दी | फिर भी, उन दिनों की परिस्थिति के अधुसार, अन्थ- 
प्रशयन की किसी वैज्ञानिक पद्धति का प्रायः स्वधा अ्रभाव था। 
जिस प्रकार धामिक बातों में विशेषकर वाद्य क्रिया-कलाप एवं प्रदर्शन 
का बोलबाला था, उसी प्रकार साहित्यिक रचना-्तेत्र में भी किसी 
सुब्यवस्थित काय-प्रणाली का आरंभ नहीं हो पाया था| भो०भ बुद्ध 
एवं महावीर स्वामी के कारण इनमें महत्वपूर्ण सुधार हुए और इन्हें 
नवीन प्रेरणा भी मिली | 


कि ट . हि. ही, 
आवक एवं ताधाजफ पार स्वोत 

गौतम बुद्ध के आविर्भाव काल की श्राथिक एवं सामाजिक परि- 
स्थिति का परिचय प्राप्त करने के पूर्व यह जान लेना श्रावश्यक है कि 
उस समय उत्तरी भारत में किस प्रकार के लोग निवास करते थे । 
बौद्घों के “जातक” एवं “अ्वदान” ग्रन्थों तथा अ्रन्य ४क।९ के 
प्रासंगिक उल्लेखों से भी पता चलता है कि तथागत का पितुकुल 
शंक्‍य वंशीय था, जिस कारण उन्हें शाक्य मुनि अथवा शाक्यसिंह 
के नामों से भी पुकारते थे ओर “गौतम” शब्द उनके गोन्र का 
सूचक था | शाक्यों का उन दिनों एक अपनों छोटा सा जनप< था 
जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। उस प्रदेश के निकट एबं एवं 
दक्षिण की ओर क्रमशः कोलियों तथा मल्लों के राज्य थे जिनके और 
भी आगे वृज्जियों, लिच्छवियों, मगधों, विदिशों तथा अंग वालों के 
देश थे | इसी प्रकार शाकक्‍यों एवं भल्‍्तों के पश्चिम काशी श्रोर 
कोधल वालों के राज्य थे जिनके दक्षिण चेदि लोग थे। इस क्षेत्र को 
“प्रध्य देश” भी कह्दा करते थे | मध्य देश के पश्चिम कुरु वंशियों, 
मत्स्यों, पांचालों एवं शूरसेनों के श्रदेश' थे जिनके क्षेत्र को मनु ने 
४/ह्वर्षिदेश” का नाम दिया है। डा० लासेन का कहना है कि यदि 
कोई एक रेखा उत्तर की ओर हिमालय से लेकर दक्षिण की दिशा में 
प्रयाभ से होती हुई, ओर भी आगे श्रमरकंटक तक खींच दी जाय 
तो पता चल सकता है कि इसके पूब का क्षेत्र उस समय “ब्रह्मषि- 
देश” से बाहर का सममा जाता था | 

उस काल में केवल “ब्रह्मणिदेश” वालों के ही लिए कहा जा 
सकतो था कि वे विशुरू आय-परंपरा के अनुगामी हैं। इसके 
पूव॑ अथवा वाह्म प्रदेश वालों को कभी-कभी “आत्य” तक 
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कह दिया जाता था, जिसका मुख्य अभिश्राय, कदाचिय, यही था 
कि इन लोगों की सामाजिक व्यवस्था, विच।रघारा तथा आचार- 
व्यवद्वार आय धर्म के ठीक अनुकूल नहीं पड़ते ये | परंतु, फिर भी 
ये लोग अपने को ज्ुत्रिय मानते थे। मल्ल एवं शाक्य वाले तो 
अपने को “श्रोक्काकु” (इष्ष्वाकुड)) का वंशज भी कहा करते थे। 
इधर के लोगों में कुलाभिभान की भावना कूद-कूठ कर भरी रहती थी 
और ये अपनी कन्याओं को दूसरे कुलों में देना पसंद नहीं करते थे । 
कहा तो यहाँ तक जाता है कि शाक्यों के पूबजों में कमी, इसी का रण, 
अपनी सगी बहन तक के साथ विवाह कर लेना अस्वीकृत नहीं 
था।? इस अ्रकर ये लोग अपने को दूसरों से केवल प्रथक्‌ ही नहीं 
समभते थे, अपितु अधिक उच्चकोटि का भी मानते थे। ये वस्तुतः 
किसी ऐसे आदर्श बर्ग का प्रतिनिधित्व करते समर पड़ते थे, जो 
किसी कुठम्ब वा जाति से कहीं ऊँचा है। इसलिए डा० फिख का 
अनुमान है कि उनके लिए अ्रथुक्त होने वाले पालि शब्द “ख़त्तिय” को 
हम साधारण “घ्षत्रिय” शब्द का ठीक-ठीक पर्थाव नहीं कह सकते। 
इसमें संभवत: उस “राजन्य” शब्द की भी भावना निद्वित है जो 
वैदिक युग के उन विजयी आय वौरों अ्रथवा उनके बंशजों के 
लिए, व्यवदतें होता था जिनके नेतृत्व में आयो ने गंगा नदी के 
तथ्वर्ती मैदानों में, सर्वप्रथम, अपना मंडा फहराया था और शासन 
किया था ।* 

इसमें संदेह नहीं कि गोतम बुद्ध के जन्म-काल में, आरयों के 
चातुवंण्य की भावना प्रबल रूप में प्रतिष्ठित थी। यह उनके जीवन- 
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काल में बनी रही और इसका प्रभाव, उनके द्वारा प्रचलित किये गए 
रिद्धांतों के रहते हुए भी, बहुत कम न किया जा सका। प्रात्रीन 
बौद्ध अन्थों को देखने से केवल इतना ह्वी पता चलता है कि इसेके प्रति 
उनके अनुयायियों की दृष्टि ठीक बह्दी न थी जो दूसरे लोगों की थी। 
उंद।इ९ण के लिए. “वर्ण”? शब्द से जो आशय पहले “जाति” का 
लिया जाता था, वह प्रायः “कुल? का लिया जाने लगा | इस प्रकार 
शाकक्‍्थों आदि के समाज में जो विशेष महत्व “खत्तिय” कहे जाने 
बालों को दिया जाता था वह साधारण ज्ञत्रियों के लिए भी स्वीकार 
कर लिया गया । इसी कारण “खत्तिय कुलम?? को “ब्राह्मण कुलम?? 
की अपेक्षा अधिक गौरव प्रदान किया जाने लगा । इसी बात को 
. “ललित विस्व२” जैसे बौद्ध ग्रन्थों ने इस प्रकार भी कहा दे कि बोधि- 
सत्व का जन्म केवर्ण आ्षणों अथवा क्षत्रिय कुल में ही हुआ है, जिस 
युग में ब्राह्मणों को विशेष महत्व दिया जाता था, उसमें वै ब्राक्षण-कुल 
में उत्पन्न हुए, थे, अन्यथा वे ज्ञत्रिय कुल में ह्वी जन्म लेते आये । 
क्षत्रिय कुल के लोगों को उन दिनों न केवल शख्न-विद्या को शिक्षा 
दी जाती थी, श्रपितु उन्हें शास्त्रों में भी पूर्ण निष्णात होना पड़ता 
.था | एक ओर जहाँ वे शासन-काय में अभ्यस्त होना आवश्यक 
समभपे ये, वहाँ दूसरी ओर वे अध्यात्म चितन में मी समय देते थे | 
प्रसिद्धि तो यहाँ तक है कि उपनिषदों के <चेना-काल से लेकर बहुत 
पीछे तक ब्रह्मरषिदेश के आजह्षण इन ज्ञत्रियों के निकट आ्राध्यात्मिक विद्या 
की गुत्यियाँ सुलकाने के लिए आया करते ये और यहाँ से प्रायः 
. संतुष्ट होकर वापस जाते थे | 

बौद्धों एवं जैनियों के प्राचीन ग्रन्थों में सभी आक्षणों को भी 
केवल एक ही कोटि का नहीं सममर्का गया है। इनके स्पष्टतः दो 
मिन्न-मिन्न वर्ग कर दिये गये हैं जिनमें से प्रथम को वास्तविक आदश 
- आह्षण कह सकते हैं और दूसरे को “संसारी? नाम दे सकते हैं। 
आदर ब्राक्षणों की कोटि में आने वाले वे लोग समझे जाते थे जो 
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बच्चुतः शार्रीय ढंग से शिक्षित होते थे और जो सदाचारी भी रहा 
करते थे | परंतु वे लोग जो केवल किसी अश्मण कुल में जन्म तक 
ही लिये रहते थे, किन्तु जो सब॑ साधारण से अधिक भिन्‍न भी न थे, 
धंवारी? आक्षण होते ये | आदश अ।झ्षण्ों को प्रतिष्ठा नरेशों के यहाँ 
उनके धामिक कत्यों के अवसरों पर हुआ करती थीं और वे पुरोहित 
भी माने जाते ये | गौतम बुद्ध के आविभाव-काल में थशादि के 
%3०8।नों की कमी नहीं थी ओर ऐसे समय लोग उनका सदा नेतृत्व 
किया करते थे | इसके सिंब।थ उन दिनों का विवरण देने वाले ग्रन्थों 
से भी यह पता चलता है कि ये लोग ज्योतिषियों के रूप में शुभाशुभ 
कथन किया करते थे | मंत्र जाल के प्रयोग करते थे, ८८कों एवं 
विविधि प्रकार के उपचारों में कुशल समझे जाते थे ओर कई बातों में 
प९।मश भी देते रहते थे। किन्तु संसारी समझे जाने वाले ब्राह्मण 
अपनी >्वक्तिगत जीविकाओं में लगे रहते थे और उन्हें कभी कोई 
विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। ऐसे आक्षण प्रायः कृषि एवं पशु- 
पालन में निरत रहते थ जो कुछ आओशों तक ब्रह्मषिदेश तक की ओर 
भी स्वीकृत था। परंतु इधर के लोग अपने हाथ से इल भी चला 
क्ेते थे तथा अपने आ्राप बाजारों में जाकर अन्चादि का क्रय-विक्रय 
किया करते थे। इन लोगों के लिए यह भी कहा गया है कि ये लोग 
कभी-कभी बढ़ई का काम करते थे और बहेलियों तक की जीविका 
को स्वीकार कर लिया करते थे | इसीलिए ऐसे ब्राह्मणों की, अपने 
सभाज में, अधिक प्रतिष्ठा नहीं थी और इन लोगों के ही कारण, 
सारे आश्मण वर्ग की भी निन्‍दा कर दी जाती थी। अतएव ब्राह्मणों: 
को कभी-कभी अपने आपको आदश सिद्ध करने में बतलाना पड़ता 
था कि इम यहाँ के न होकर भूंसत: परश्चिभोत्तर अदेशों के निवासी 
हैं और इस दृष्दि से इनका एक “दीच्य? ब्राह्मणों का प्रथक्‌ उपवर्ग 
ही बन गया था। 

चातुवरण्य के तीघरे वर्ग को अधिकतर वैश्य का नाम दिया जात। 
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है और बौद्ध ग्रन्थों में इसे 'वेस्स,वा गहपति? भी कहा गया है।“गहपति? 
शब्द गहपति के लिए आया है, जिसके अशठ्ुधार कद्दा जा सकता है 
कि इस वर्ग के लोगों की अ्रुल् पहचान उनके अपने ग्रहों में रह कर 
प्रबंध करने, जीविका चलाने, अथवा दूसरे शब्दों, में व्यवह्दर निरत 
रहने में ही पायी जा सकती थी। ये लोग भी कृषि-कर्म और पशु- 
पालन किया करते थे, किन्तु इनकी विशेषता इनके वाणिज्य व्यव- 
साय एवं धनवृद्धि में ही देखी जाती थी। ये लोग, इसीलिए बराबर 
कोषाध्यछ एवं बेंकर हुआ करते थे ओर इनके कार्य का विशेष भहृत्त 
केवल आर्थिक दृष्टि से ही था | किन्तु, इसी कारण, ये अपने को सर्वे 
साधारण से कहीं अधिक ऊँचे स्थान का अधिकारी भी समभा करते 
थे, जिखसे इनको “भ्रेष्ठि” भी कहा करते थे | पता चल्नता है कि 
उन दिनों इनके वाशिज्य का विस्तार सुदूर देशों तक था, जहाँ वे 
पोतों द्वारा भारतीय वस्तुओं को पहुँचा कर वहाँ इनका विक्रय करते 
थे तथा वहाँ से विभिन्न वस्तुएँ क्रय करके लाया भी करते थे | समाज 
में इनकी प्रतिष्ठा कम नहीं थी। इसी कारण, ये भी अपने को प्राय: 
उसी प्रकार कुलीन मानने का दम भरते, जिस प्रकार खत्तियों अथवा 
ब्राक्षणों के यहाँ चलन थी | ये लोग अपना वैवाहिक सम्बंध भरसक 
अपने १५१।लों में ही करना चाहते थे, रक्त-शुद्धि को सुरक्षित रखने 
की ओर प्रयज्शील रहते तथा अपने कुल क्रमागत आचार-न्यबह।२ 
के विपरीत जाना पसंद नहीं करते, जिस प्रकार खत्तियों एवं आश्चण 
किया करते थे। इनका व्यवसाय विशेषकर नगरों में हुआ करता 
था, जहाँ “आपण” वा दूकानें रहा करती थीं और जहाँ “अतरापणों?? 
में अधिक वस्तुएँ सुरक्षित भी कर दी जावी थीं । 

शूद्रों का 4९७प१ कोई प्रथक्‌ वर्ग नहीं था, न कोई वैसा 
संगठन ही वर्तभान था | इनमें अधिकतर उन सभी लोगों की गणना 
कर दी जाती थी जो पहले बतलाये गए तीनों वर्गों से मिन्न भ्रेणी 
के ये। ये लोग या तो सेवाबृत्ति अथवा नौकरी किया करते थे 
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अथवा उन तीनों वर्गों में से किसी न किसी के कार्य में सहायता 
देने की दृष्टि से श्रमिक जीवन स्वीकार कर लेते थे। श्नको न तो 
खत्तियों की जैसी कोई कुल-परंपरा थी, जिसके कारण इन्हें समाज में 
विशेष महत्व दिया जाता, न इनक। कोई सम्बंध उन चामिक कप्वों 
के साथ रद्दा करता जिनके विशेषश होने के कारण ब्राह्मण वर्ग 
प्रतिष्ठा का पात्र था ओर न इनके पास कोई वैसा संपत्तिजन्य साधन 
ही रहा करता था, जिसके बल पर इन्हें कोई प्रधानता दी जाती । 
इसके सिवाय उनमें बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनके काय को प्राय: 
निन्दनीय ०६रया जाव। और जो इसी कारण, कभी-कभी अरस्पृश्य 
तक मान लिये जाते | ऐसे लोगों में चांडाल, धु4$सों, निषादों, आदि 
की गणना की जाती थी और ये ग्रामों के बाइर बसाये जाते थे । शुंद्र 
तथा चांडालादि कहे जाने वाले लोग अपनी व्यक्ति॥त जीविका 
भी कर लेते थे, किन्तु उनका कोई सामाजिक भद्द॒त्व नहीं था | बौद्ध 
जातकों तथा उस प्रकार के अन्य बौद्ध अन्थों में भी ऐसे लोगों की 
चर्चा प्रचुर मात्रा में की गई मिलती है, जिससे पता चलता है कि, 
यद्यपि बोद्ध धर्म के अनुधधार, किसी प्रकार के वर्ग वेषभ्य को प्रोत्साइन 
देना उचित नहीं समकता जाता था | फिर भी उस समय की सामाजिक 
परिस्थिति पर ध्यान रखते हुए, इसके प्रत्यक्ष अस्तित्व को कभी २लांया 
नहीं जा सकता था। 
गौतम बुद्ध का आविर्भाव-काल एक ऐसा युग था जबकि, आथिक 
जीवन की दृष्टि से, कई महत्वपूण बातें देखने में आयी | इस काल में 
भारत के विभिन्‍न दक्षिणी प्रदेशों तथा कई एक बाहरी देशों का भी 
उत्तरी मारत के साथ संपक स्थापित हुआ, नये नगरों का निर्माण 
हुआ तथा विशेषकर नागरिक जीवन की ओर अ्रष्॒त्ति बढ़ी और इसके 
साथ ही सामूहिक व्यवसाय प्रणाली का विकास भी आरंभ हुआ। 
नगर उन दिनों प्रायः दीवारों से घिरे होते थे ओर उनमें राजाओं के 
महल, >ववर्साथियों के घर तथा सब साधारण के मकान भी रहा रतेक 


डंट बौद्ध साहित्य को सांस्कृतिक कलक 


ये। इनमें से अधिकांश लकड़ी के बने होते थे। राजप्रासादों का 
निर्माण पत्थर से किया गया रहता था और इंटों के भी बने मकानों 
की कमी नहीं रहती थी। निधेन परिवारों के घरों का कभी-कभी 
छुप्परों से बना होना भी लिखा मिलता है | कुछ जैन ग्रन्थों के देखने 
से पता चलता है कि वशियग्राम अर्थात्‌ वैशाली नगर में वहाँ के 
आहक्षण नि4।धी तथा ज्षुत्रिय नागरिक विभिन्न मुहल्तों में प्रथक प्रथक्‌ 
रहा करते थे और चांडाल तथा (ुवकुंस बाहर रहते थे। बड़े-बड़े 
नगरों के बीच एक दूसरे तक जाने-आने के लिए. वाणिज्य मार्ग 
बनाये गए थे | उदाहरण के लिए श्रावस्ती से लेकर प्रतिष्ठान तक 
उत्तर से दक्षिण की ओर एक सुदीध मार्ग था, जिसके बीच-बीच में 
ठहरने के स्थान भो थे | उत्तर से दक्षिण पूव की ओर श्रावस्ती से 
राजग़ह तक एक मार्ग था, जिसमें पहाड़ियों की तलहटियों से होकर 
घूमते हुए आने की व्यवस्था थी | बीच-बीच में नदियों के पार करने 
का भी प्रबंध था तथा पूर्व पश्चिम आने-जाने के ऐसे मार्ग नदियों 
से होकर भी जारी किये गए थे | जातकों में समुद्री मार्गों और बन्दर- 
गाहों की भी चर्चा आती है | 

आम प्रायः दो पकार के हुआ करते थे, जिनमें से अधिकतर 
किसान रहते थे और दूसरों में उद्योग-धंधों वाले रद्द करते थे । कहीं- 
कहीं तो कतिपय ऐसे ग्रामों का भी पता चलता है जिनमें केवल 
एक ही वर्णों के लोग, जैसे ब्राह्मण अथ+। क्षत्रिय ही रहा करते ये | 
परंतु सघारणतः यही परंपरा प्रचलित थी कि प्रत्येक ग्राम में प्रायः 
सभी प्रकार के लोग रहा करें! इसके शअ्रत्रिरिक्त अधिकतर यह भी 
देखा जाता था कि खेतिहर लोग छोटे-छोटे ग्रामों में रह्य करते हैं, 
किन्तु उद्योग-धंघों के लोग बड़े-बड़े नगरों की ओर बढ़ते जा रहे हैं | 
आमों की बस्तियों के चारों ओर खेतिहरों के खेत रहते थे, जिन्‍हें' वे 
लोग जोतते-बोते रहते थे | किन्तु इनको दूसरे को हस्तांतरित करना 
वे बहुत कम पसंद करते थे। लगान खेतों में उपजे हुए श्रनाज के 


आशिक एवं सामाजिक परिस्थिति 8 


ही किसी न किसी अश में, देने की प्रथा थी और इसे वसूल करके. 
सरकारी धान्यागारों में रख दिया जाता था। प्रत्येक ग्राम वाले 
अ्पस में मिलकर कुएँ खोद लिया करते थे और आवश्यकतानुसार 
कभी-कभी बाँघों का भी निर्माण कर लिया करते थे। गआ्रामों में चंदाः 
क९+े साव॑जनिक संदिर श्रथवा अन्य ऐसे स्थानों के बना लि4। करने. 
की “यथवस्था हो जाती थी और बृद्ध जन इनके प्रबंधक रहा करते 
थे। “गहपति जातक” से यह भी पता चलता है कि आवश्यकता 
पड़ने पर कभी-कभी पूरे ग्राम की शोर से सामूहिक ऋण भी ले लिया 
जाता था |" 


ग्रामों में खेतिहरी वा किसानी का काम अधिक लोकप्रिय दीख 
पड़ता था; किन्तु कई एक उद्योग-धंघे मी ऐसे थे जिनका विशेष 
प्रचार था। इनमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध कपड़े बुनने, सुई-कढ़।३ 
करने तथा कम्बल तैयार करने के व्यवसाय थे जो प्राय; नगरों में 
भी प्रचलित थे। ऊन, कपास तथा रेशभ इन तीनों ही प्रकार के 
कपड़े बुने जाते थे और बौद्ध मिक्रखुओं के चीवरों की तैयारी के लिए 
पीछे प्रथक्‌ प्रबंध भी होने लगा था। थेरीगाथा से पत्ता चलता है 
कि भद्दीन रेशम के कपड़ों के लिए उन दिनों बनारस अधिक प्रसिद्ध 
था।* दूसरे व्यवसायों में लुहारों का काम, बढ़ईगिरी, राजगिरी, 
सुनारी त्रादि ऐसे थे जो विशेष प्रचलित थे। मिट्टी के बतंन बनाने 
नाणों तथा इलवाई आदि की भी कमी नहीं थी। ऐसे व्यवसायी 
अपने-अपने स्थानों पर रह कर काम करते थे, किन्तु उनके बीच 
कभी-कभी पारस्परिक संगठन भी दीख पड़ता था | इनके कई गयों 
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वा संघों की चर्चा बहुत से जातकों में की गई मिलती है, किन्तु, 
वास्तव में, इनका विकास प्राचीन वेदों तक के समय से होता चला 
आया था | इन व्यवसायों के कारण समाज में विभिन्न प्रकार के 
लोगों के संगठन हो गये थे, किन्तु इनके अतिरिक्त कुछ जीविकाएं, 
भी थों जो कम महत्व की न थी। ऐसी जीविकाशओों में अभ्ुल्ष वे थीं 
जो वैद्यक, ज्योतिष, शिक्षण-कार्य आ्रादि से सम्बंध रखती थीं और 
अन्य वे थीं जो नाई, रसोइया, धोबी, साईंस, हाथीवान, माली, 
मलाह, कसाई, रथवाह, गणिका आदि की थी जो कुछ निम्नस्तर 
को समभी जाती थीं। जीविकाएं अ्रधिकतर कुल-कमाकत समभी 
जाती थीं और इन्हें छोड़ने का अ्रवपत्न बहुत कम किया जा 
सकता था | 


इस प्रकार गौतम बुद्ध के आविर्भाव-काल में सामाजिक परिस्थिति 
एवं आशिक परिस्थिति में भी रूढिवादिता कम नहीं थी। वर्ण- 
व्यवस्था का पूरा प्रचार था, किन्तु, कुलाभिमान की सात्रा अधिक 
हो जाने से, “खत्तिय” वर्ग के लोग अपने को स्तर विशेष का माना 
करते थे। यह प्रवृत्ति प्राय३ सेद्वियों में भी पायी जाती थीं और कुल- 
क्रमागत बातों को विशेष महत्व, बहुत से व्यवसायों तथा जीविकाओं 
में भी दिया जाता था। गौतम बुद्ध ने ऐसी बातों की व्यर्थता की 
ओर लोगों का ध्यान अवश्य दिलाया और इस ओर न्यूनाधिक 
सुधार भी हुए । किन्तु उनका प्रमुख उद्देश्य आध्यात्मिक होने के 
कारण, ऐसी बातों में यथेष्ट परिवर्तन नहीं लाया जा सका | उनकी 
कर्मवाद एवं जन्भांतर सम्बंधी घारणाओं का आश्रय पाकर इनके 
बहुत से अंगों के स्वाभाविक विकास में ही सहायता मिली | 


जातकों में सामाजिक जीवन का चिज० 


बौद्ध जातकों की कथाओं में हमें आाचीन भारत के सामाजिक 
एवं पारिवारिक जीवन का एक जीता-जागवा चिन्न देखने को मिलता 
है। कश्ने को तो ये रचनाएँ केवल भभवान्‌ बुद्ध के पूव जन्मों की 
ही बट्टनाओं के विवरण प्रस्तुतं करवी हैं किन्तु, इसमें संदेह नहीं 
'कि इसी व्याज से हमें इनमें उस समय के भी लोगों की एक माँकी 
मिल जाती है, जब इनकी पत्ममयी गाथाओं का पहले-पहल निर्माण 
हुआ होगा। इतना तो निविवाद रूप से कहां जा सकता है कि 
भारतीय जीवन सम्बंधी जो दृश्य ईसा पूव तीसरी शताब्दी में श्रंकित 
किये गए, श्रथवा जो साँची, भरहुत और अमरावती वाले चिन्नों में 
दीख पड़ते हैं, उनके बीजरूप का पता हमें इन गाथाओं में अवश्य 
लग जाता है। यह असंभव नहीं कि इन जातकों का गद्यमथी 
अट्ठकथा बाला गश इंसवी सन्‌ के पीछे वाली पाँचबीं शत्त।ब्दी की 
रचना ठहर जाए। किन्तु फिर भी - इतना स्पष्ट है कि उसमें भी 
तत्वत: उन गाथाओं के ही ठीक-ठीक अनुसरण का प्रयत्न किया गया 
होगा | इन जातकों में हमें न केवल भारतीय समाज के तत्कालीन 
सं।5न का ही संकेत उपलब्ध होता है, अपितु इनके अंतर्गत्त हमें, 
उसके आधथिक एवं राजनीतिक पहलुओं से लेकर उसकी साधारण 
से साधारण बातों तक का भी प्रत्यक्ष चित्रण पूरे विवरण के साथ 
किया गया मिल जाता है| इनमें कम से कम पूर्वोत्तर मारत का जो 
प्राचीन सांस्कृतिक इतिहास उपलब्ध हो सकता है वह, कई दृष्टियों 
से सबंधा रोचक ओर सजीव होगा | 

जातकों के अध्ययन से पता चंज्नता है कि इनके रचना- 
काण वाले युग में यहाँ वर्ण-व्यवस्था का पूर्ण -प्राधान्य रहा। 


पर बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक मालक 


नाक्षणों, ऋनियों, वैश्यों एवं शूद्रों के प्रथक-प्थक वर्ग, भगवान्‌ बुद् 
देव का अविर्भाव होने के पहले से ही वतभान थे ) ये फिर उनके 
बहुत पीछे तक प्रायः वेसे ही बने रह गए--उनमें केवल थोड़ा ही 
परिवर्तन लाया जा सका | इन चारों के अतिरिक्त एक अन्य वग 
चांडालों, पुक्कसों आदि का भी था जो इनके सीधे संपक से सदा 
दूर ही रहता आ्राया, किन्तु जिसका कुछ अपना ही महत्व था | इन, 
सभी वर्गों को उन दिनों अधिकतर “जाति? को संज्ञा दी जाती थी 
और कभी-कभी इन्हें ५७७? श्रथवा 'कुल”? भी कह दिया जाता 
था।" इनमें संमिलित किये जाने वाले व्यक्तियों का वर्गीकरण 
साधारणतः इस आधार पर किया जाता था कि किस वंश ' में उन्होंने 
जन्म अहए किया है| परंतु, ऐसा करते समय, सदा उनकी जीविका. 
के प्रति भी ध्यान देना उतना आवश्यक नहीं समझा जाता था | 
जातकों को पढ़ते समय हमें ऐसा लगता है कि उनके रचना-काल 
तक, “चातुरबंश्य? वा 'गुणकर्म? के अनुसार किया गया प्रारंभिक 
विभाजन बहुत कुछ पुराना पड़ चुका था । प्रत्येक जाति की कुछ न 
कुछ अपनी विशेषताएँ अवश्य रह गई थीं। किन्तु बह उनकी रक्षा 
के प्रति उतनी दृढ़ नहीं रहा करती थी, उसका विशेष ध्यान अपनी 
रक्त-शुद्धि की ही ओर रहता था। यद्यपि इस बात में हमें यहाँ प्रायः 
शिथिलत) ही देखने को मिलती है | 

वैवाहिक सम्बंध के विषय में यह एक साधारण सा नियम बन 
गया था कि उसका, अपने सजातियों में स्थापित होना ठीक है। 
जातकों में हम इसका पालन, प्रायः प्रत्येक स्थल पर इसी के अधुक्षार 
होता हुआ देक्षते हैं। एक पिता को अपने पुत्र के प्रति स्पष्ट शब्दों 
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जातकों में सामाजिक जीवन का चित्रण पे 


में कहते हुए पाते हैं कि “समजातिक कुल कुमारिक गरशह”'" अर्थात्‌ 
समान जाति वा कुल की ही कुमारी के साथ विवाह करो | इन बातों 
में माता-पिता अ्रपनी संतानों की किसी विशिष्ट प्रवृत्ति की ओर 
ध्यान देते नहीं जान पड़ते । इसमें उन्हें, कदाचित्‌ इस बात का भय 
बना रहता है कि यदि विवाह कहीं बे-मेल हो गया तो, उसके परि- 
णाम स्वरूप वैसी ही संतान उत्पन्न होगी जैसा, “बिनीलक जातक? 
वाले हंसराज द्वारा कौबी के साथ सहवास किये जाने पर, निरा 
अयोग्य बच्चा पैदा हो गया था और उसे, अंत में, अपने यहाँ से 
हटा देना भी पड़ा था [* फिर भी विवाह का होना भिन्न गोत्रियों 
में ही उत्तम समझता जाता था, सभान गोत्रियों में नहीं, जैसा “कच्छुप 
जातक?” वाले उदाहरण में भी स्पष्ट किया गया है |3 इसी प्रकार 
विवाह के लिए कन्याञश्रों की उचित अवस्था २० से ले कर ३० वर्षों 
तक की भी मान ली जाती थी और इस दशा में उन्हें अपने लिए 
योग्य वर ढूँढ लेने की प्राय; छूट भी दे दी जाती थी, जैसा “अम्ब 
जातक? में कहे गए कतिपय वचनों द्वारा भी ध्वनित होता है ।* 
परंतु इसमें कन्याओं के कारण, वरों को कभी-कभी धोखा भी हो 
जा सकता था, जैसा “क्ुक्‍्कुट जातक” वाले कुक्कुट को, बिल्ली के 
कारण, संभव हो गया [४ “उदय जातक» वाले उदाहरण से तो 
शेसा भी प्रतीत होता है कि उन दिनों कदाचित्‌, कोई कन्या विक्रय 
की भी प्रथा रद्दी होगी |* इस बात की पुष्टि “स॑क्कि>्च जातकः* से 
भी होती जान पड़ती है जहाँ भार्या के लिए “घनक्कीता” शब्द का 
विशेषण दिया गया है |* जातकों में हमें इस बात का पता नहीं 
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२, जातक सं० $ ६० (साहित्य सब्भेलन अ्रयाग) | 

३, वही, सं० २७३ | ४, वही, सं० ३४४ | ५, वही, सं० ३८३ 
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पूछ बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक झलक 


चल पाता कि वैवादिक विधियों का अनुष्ठान कभी पुरोहितों के 
माध्यम से पूरा किया जाता था | यहाँ पर ऐसे ही उदाहरण मिल 
जाते हैं जिनमें पारस्परिक प्रेम-भाव रखने वाले कन्या-वर अपना 
सम्बंध किसी श्मशान क्षेत्र तक में भी अनुष्ठित कर लिया करते हैं |" 

८कइद्ठारि जातक” से पता चलता है कि अक्षदत राजा ने किसी 
समय उद्यान में लकड़ी चुनती हुई किसी कन्या पर आसक्त हो उसके 
साथ सहवास किया तथा फिर उसके गर्भ से उत्पन्न बालक को उप- 
राजा तथा उसकी माँ को पट्रानी बनाया। एक श्रन्य “इजाता? 
नामक जातक से भी प्रकट होता है कि राजा ने किसी बेर बेंचनेवाली 
माली की लड़की को हो अपनी पटरानी बना लिया था ।* वास्तव 
में राजाओं के लिए इस प्रकार का प्रथा-विरुद्ध व्यवह्दर करना उन 
दिनों अनुचित नहीं समझता जाता था और उनके ऐसे कार्य ग्राय+ 
अपवाद स्वरूप भी मान लिये जाते थे। राजा लोग, अनेक ख्ियों 
के साथ विवाह करके, उनमें से जिन्हें भी चाहें, कट त्याग दिया 
करते थे और यह केवल उनकी इच्छा पर ही निर्भर रहता था। 
परंतु विवाहिता पत्नी को सदोष पाकर अथवा, उससे किसी कारण 
रष्ट होकर, उसका परित्याग कर देना कदाचित्‌ औरों के लिए भी 
संभव था । “हक जातक” वाले ब्राह्मण ने अपने साथ निंद्य परि- 
हास करनेवाली ब्राह्मणी को घर से पीट कर निकाल दिया ओर वह 
दूसरी पत्नी भी ले आया ।१९ “कुस”” नामक एक दूसरे लंबे जातक- 
वाली कथा से यह भी %थुभान किया जा सकता है कि पुत्र न होने 
की दशा में, उन दिनों नियोग द्वारा इस अभाव की पूर्ति कर ली 
जाती थीं | इसके लिए. बड़े-बड़े राजाओं तक को अपनी पटरानी 
“घर्मनटी” के रूप में,दूसरों के द्वाथ दे देनी पड़ती थी | सबसे उल्लेख- 


4. चही, सं० ७३० | २, वही, सं० १२६ (अभिदक्खण जातक) | 
३. वही, सं० ७ | ४, वही, सं० ३०६। ५, वही, स्ल० १६१ । 


जापकें में शरभाजिक जीवन का जिन॑श॒ पूपू, 


नीय बात तो यदह्द है कि राजा अपनी प<«रानी को सर्वशाधारण के 
सुपुद कर देता था। वह इस प्रकार चाहे जिस किसी के भी साथ 
धइब।ध करके, डके द्वारा संतान उत्पन्न -करा लेती थी और यदि 
पुत्र होता था तो वद्दी राजकुमार भी कहदला सकता था |" 


जातकों वाले भारतीय समाज में, एक ओर जहाँ वैवाहिक 
सम्बंध जोड़ते समय, रक्त-शुद्धि की ओर ध्यान दिया जाथ। है वहाँ 
दूसरी ओर सहमोज के अवसरों पर एवं भोज्य पदार्थों का स्पश करते 
समय भी, कुलीनतां एवं परव्रिनता का विचार कर लिया जाता है। 
धददसाल जीतक? से पता चलत। है कि महानाभ संशक एक ज्ञत्रिय 
ने स्वयं अपनी पुत्री के साथ भी भोज नहीं किया, क्योंकि वह उसकी 
अवैध संतान थी ओर इस बात को छिपाने के लिए उसे ५कियों का 
अश्रय लेना पड़ा ।* अपविन्न हाथों द्वारा स्पृष्ट भोजन का अहृण 
करना अथवा अरकुलीन के हाथ का खाना लगभग उतना ही निषिद्ध 
था जितना उच्छिष्ट भोजन का खा लेना और दोनों ही दंडनीय 
भी थे | फिर भी हम देखते हैं कि भातंग जातक? वाले बड़े भोज के. 
अवसरे पर जो ब्राह्मण एक चांडाल को उज्थिष्ट भोजन तक नहीं 
देना चाइता उसे, फिर उसी चांडाल के यहाँ ओर प्राय; उसी प्रकार 
का भोजन दंड' स्वरूप ग्रहण करना पड़ता दे3 | 'सतधम्मः नामक 
जं।तक में इस प्रकार की भी कथा आती है कि माणवक ब्राह्मण ने 
पहले एक चांडाल का भात खाने से इनकार कर दिया | किन्तु जब 
उसे ज्षुधा ने सताया और उससे नहीं रह गया तो उसने उस चांडाल 
का जूठा भात तक खा लिया जिसके प्रायश्रित स्वरूप उसे (माशुषके 
को ) छिप रह कर अनाथवत्‌ मरना पड़ा ।४ परंतु “विशुर पंडित” 


3, चही, सं०७३१ | २, वही, सं० ४६५ | 
३ वही, सँ० ४६७ | ४७. वही, सं० १७६ 


भू ६्‌ बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक कलक 


जातक वाले विधुर के लिए कहा गया है कि उसने एक साधजनिक 
भोज के अवसर पर सभी वर्णों का छुआ भाव खा लिथा |" 

भात उन दिनों एक उ्ामान्य भोज्य पदार्थ था जिसे सब॑ साधारण 
यागु? अथवा 'यवागुः ( मांड़ ) के साथ खा लिया करते थे | किन्तु 
जिसे खाते समय, घनी-भानी व्यक्ति को मांस का भी उपयोग करना 
पड़ता था| मांस भोजन उस युग में कदाचित्‌ ब्राह्मणों के लिए भी 
निषिद्ध नहीं समक्ता जाता था | इस वर्ग के लोग बहुधा बददेलिए 
तथा मांस-विक्रेता तक की जीवका भी करते थे। 'तेलोवाद जातक? 
वाली कथा में तो एक तपस्वी ने मत्स्य मांठ खा कर बतलाया है 
कि बुद्धिमान्‌ मास भोजी को हिंसा जन्य पाप नहीं लगता ।* मांस 
पकाने के सम्बंध में चर्चा करते समय गोध अथवा गोहइ का नाम, 
कदाचित्‌ सबसे श्रधिक लिया गया है। जान पड़ता है कि इस जीव 
का मांस कुछ अधिक स्वादिष्ट हुआ करता था, क्योंकि कहीं तो हम 
देखते हैं कि एक तपस्वी तक उसे मार कर पकाने के उद्योग में लीन 
है ।३ अन्यत्र ऐसा भी पाते हैं कि, इसके पके मांस की ओर आक्ृष्ट 
होकर एक राजकुमार तक उसे चुपके-चुपके खा लेता है ।* इसी 
प्रकार सुझर के लिए भी कहा गया मिलता है कि उसे यवागु और 
भात खिला-खिला कर इसलिए पोसा गया था कि उसका मांस एक 
राजकभारो के विवाहोत्सव पर जलपान का काम देगा और शअ्षेत में, 
ऐसा ही हुआ मी था ।" चुल्लपदुम जातक? में मांस के सम्बंध में 
यहाँ तक संकेत मिलता है कि एक बार, भूख की वेदना न सह सकने 
के कारण, सात राजकुमारों ने एक-एक करके क्रमशः अपने छह 
भाइयों की पत्नियों को मार कर खा डाला और केवल लात की पत्नी 
ने किसी प्रकार भाग कर जान बचायी ।* ऐसा ही एक अन्य प्रसंग 


3, वही, सं०७४५ | २, वही, सं० २४६ ३, जातक सं० ३२५ | 
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जातकों में सामाजिक जीवन का चिनय्‌ पर 


भद्दासुत सोम जातक? में मी अता है, जहाँ एक राजा को मनुष्य का 
मांस खाने की चाट प्रड़ गई थी।" यह निश्चय ही एक अत्यंत 
विलक्षण सी बात है, किन्तु जातकों में इस प्रकार का वर्णन, बहुत 
स्पष्ट एवं असंदिग्ध शब्दों में किया गया मिलता है। 


जातकों का अध्ययन करते समय हमें इस बात का भी पता 
चलता है कि उन दिनों के लोगों में कई व्यसन भी प्रचलित थे, जैसे 
वेश्या-प्रसंग की लत, सेठ पुत्रों, फमचारियों तथा पुरोहितों तक में 
भी देखने को मिलती थी। (७दलके जातक? वाल पुरोहित उद्यान 
क्रीड़ा के लिए गई हुईं गणिका पर आसक्त होकर उसके साथ भोग 
करता है और फिर उसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र का नाम रखने के फेर 
में पड़ जाता है।* इसी प्रकार 'कणवेर जातक? वाली श्यामा वेश्या 
नगर कोतवाल पर प्रमाव डाल कर उसे अपना *१।भी बना लेती 
है ।३ और वाराणसी की एक दूसरी वेश्या सेठ पुत्र के हजार न 
देने पर उसे गर्दन पकड़ कर निकलवा देती हुई दोख पड़ती है |९ 
वास्तव में उन दिनों की अन्य व्यमिचारिणी स्त्रियों के भी ऐसे कई 
उदाहरण मिलते हैं जिनसे उस काल के नैतिक आचरण पर प्रकाश 
पड़ता है। सुसीम जातक? की राजमाता तक अपने पुरोहित पर 
आसक्त हो जाती है ओर वह उसे अपनाने के फेर में पड़ कर अ<१€थ 
बन जाती है | अतणएव, मातृभक्त राजा को, उसे संतुष्ट करने के लिए, 
पुरोहित को राज-सिंहासन पर बिठा तथा उसे उसकी पटरानी बना 
कर, स्वयं उ५९जा बनना पड़ जाता है |" इसके सिवाय एक अन्य 
जातक में हमें यह भी दीख पड़ता है कि उसका राजा अपनी रानी 
को, अमात्य के साथ चह4॥७ कर लेने पर भी, कोई दंड नहीं देता 


4, चह्दी, सं० जर्े७। २. वही, सं० ४८७ रे, वही, सं० २१८ 
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पूछ बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक साहशक 


प्रत्धुत वह उस अ्रमात्य को भी क्षमा ही कर देता है। “बन्धन 
मोकक्‍्ख जातेक? वाले राजा की रानी तो उसे घोखा देकर #भ्रश३ चोसठ 
व्यक्तियों के साथ सहवास करती है।* एक ब्र्षण की पत्नी अ्रपने 
पत्तिदेब को जाट का जूठा भात खिला देती है।3 और “सश्ुग्ग 
जातक? वाली एक ज्जी राक्षस की कोख में कैद रहती हुई, पर-पुरुद 
के साथ भोग कर लेती है।* एक सोतेली माँ के भी इसी प्रकार 
अपने पुत्र के प्रति २भणेन्छा का प्रस्ताव करना तथा उसकी अ्रस्वी- 
कृति पर उसे मरवा डालने की चेष्टा भी करना एक जातक में आता 
है।" बौद्ध जातकों में न केवल स्त्रियों की ऐसी आ्वारित्रिक निबलता 
के ही दृष्टांत मिलते हैं, अपितु अनमिरत जातक? वाली कथा में 
एक शिष्य द्वारा उनके दुराचार की शिकायत किये जाने पर उसके 
प्रति आचार्य का ऐसा कथन भी पाया जाता है कि $ 
“यथा नदी च पन्‍थों च, पाणागार सभा पपा। 
एवं लोकित्थियो नाम, नास॑ कुब्कन्ति परिढ्ता |?? 

अर्थात्‌ जैसे नदी, महामार्ग, भद्रिलय, धर्म-शालाएँ तथा प्याऊ 
सब किसी के लिए होते हैं वैसे ही लोक में ज्लियाँ मी है, अतः पंडित 
उन पर क्रोध नहीं करते । 

जातकों में व्यभिचार के अतिरिक्त सुरापान जैसे कुछ अन्य 
व्यसनों के भी उदाहरण देखने को मिलते हैं| सुरापान की एक चर्चा 
'सुरापान जातक? में ही आती हे जहाँ एक राजा ने, मदिरा जैसे 
उच्चम पेय को तपस्वियों के लिए. अलभ्य समझ कर, इसे उन्हें प्रेम 
से पिलाया है।" इसके सिवाय कहीं-कद्दीं पर ऐसे प्रसंग भी दीख 


३, जातक सं०१६७, प्च॑त्‌ पत्थर जातक | 

२, वही, सं० १२०। रे, वही, सं० २१२, उ र्छिशिमेक जातक 
४, वही, सं० ४२६ | ५, वही, संथयो ४७२, भदपहुत जातक 
4, वही, सं० ६५। ७, वहीं, सं० «१ | 
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पड़ते हैं जहाँ युद्ध में विजय पाने पर 'सुरा नकक्‍्खच? नामक सॉवजनिक - 
उत्सव मनाया गया है | इसी प्रकार एक दूसरा मी व्यववन जो उन: 
दिनों के लोगों में बहुत अ्रचलित था वह जुए के खेल का था। “विधुर 
पंडित जातके? वाली कथा में आता है कि द्यूत के व्यसन वाले धनं- 
जय कोरव्य के लिए, यह उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी का कारण 
बन गया था । इस व्यसन की अन्यत्र जहाँ कहीं भी कोई चर्चा आयी: 
है वहाँ पर इसे पूर्ण रूप से हानिकर सिद्ध करने की ही चे"्थ॥ की 
गई है ।* जातकों में इमें उन दिनों के कतिपय लोग चोरी के लिए 
संघ मारते फिरते अथवा दल बाँध कर डकैती करते हुए भी जान 
पड़ते हैं। “कणनेर जातक? से पता चणता है कि ऐसे लोग प्राय: 
नगर की वेश्याश्रों के साथ भी संपक रखते थे और अवचर पाते ही 
उनके भी गहने-कपड़े ७९ने में नहीं चुकते थे | * डाकू लोग अधिक- 
तर सौ८।भरों की गाड़ियों पर लदे माल को लूट कर भाग जाते थे 
ओर इसमें उन्हें रक्षकों के साथ लड़ना भी पड़ जाता था।४ 'गरण्ड 
(नई जातक? के पढ़ने से विद्त होता है कि पॉचाल नरेश के राज्य 
में दिन के समय राजपुर्ष झुथपे थे तथा रात को चोरों की बना 
करती थी ।५ उन दिनों के राज्यों में प्रायः सवन घूस लेने की भी 
चलन देखी जाती हे जिससे जनता को बहुत हानि उठानी पहु॒ती है | 
“कणुवेर जातक? में हम यदि कोतवाल को घूस लेते देखते हैं थ तो 
शअसि लक्खण जातक? से पता चलता है कि शकुन-बिचार करने 
वाले ब्राह्मण तक रिश्व५ ले लिया करते हैं * ओर “घम्मद्ध जातक” 
वाले कालक नामों सेनापति भी इस दुगुण से रहित नहीं जान 


१, वही, सं० ७४५ | २, वही, सं० ६२ अर्डभूत जातक 
हे. वही, सं० २३८ | ४. चही, स० २६७ खुरध्या जातक | 
७, वही, सं ५२०। ६, वही, सं० ३१८ । 

७. वही, सं० १२९ | 
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पड़व। ] १ इसी प्रकार 'लरुडहाल जातक! बाली कथा में न्याया- 
धघीश को घस लेते देखते हैं ।* इसके साथ ही हमें “किंछन्द जातक! 
से विद्व होता है कि ऐसे ही एक अन्य कमचारी को इस कम का 
कुफल भी भोमना पड़ जात है |3 सबसे उल्लेखनीय बात तो यह 
जान पड़ती है कि 'भरु जातक? बाण राजा तक स्वयं तपस्वियों से 
घूस लेकर उन+े मंगड़े को बढ़ा दिया करता है ।९ 

जातकों वाली कई कथाओं द्वारा यह भी प्रकट होता है कि उन 
दिनों के लोगों में अंधविश्वास की भी कमी नहीं | “नक्खंत जातक? 
से पता चलंत। है कि एक बार देहात वाले कुछ व्यक्तियों ने नगर में 
जाकर विवाह के लिए कोई लड़की पक्की की | परंतु जब उन 
किसी आजीवक अथवा ज्योतिषी से पत्र चल गया कि वह 
दिन मंगल-क्रिय। के लिए शुभ नहीं है तो वे नहीं गए और वह लड़की 
दूसरे को दे दी गई | इसी प्रकार “भंथल जातक” में आता है कि 
एक अधरविश्वासी आह्षण ने अपने कुछ कपड़े इसलिए फेंक दिये कि 
उनमें उसे अशुभ लच्षुण दिखायी पड़े ।६ उन दिनों के सर्ब-साधारण 
में इस प्रकार का भी विश्वास दीखता है कि छीक का आना अप- 
शकुन सूचित करता है ओर इसी कारण वे छींक आने पर बहुधा 
जीवे अथवा जियो कह कर उसका दुष्परिशाम दूर कर देने के प्रयत्न 
करते हुए भी पाये जाते हैं ।७ “दम जातक” वाली कथा से तो यह 
भी प्रकट होते देर नहीं लगती कि उन दिनों के लोग न फेवल अ्रेध- 
विश्वासी थे, पअ्रद्युत अधाचुसे रण भी कर जाते थे। उन्हें यहाँ तक 
भी नहीं सूक पाता था कि केवल्ल किसी साधारश से व्यक्ति के ही 


३- वही, सं० २२९०।_- २. चही, सं० ७५४२ 
३. वही, सं० ५११ | ४, वही, सं० २१३ | 


७. वही, सं० ६ ७८५ गर्ग जातक | 
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इतना कह डालने पर कि पृथ्वी उलगने जा रही है हस बिना ४भके- 
बूफे इधर-उधर दौड़नेन्मागने क्‍यों लग जाएँ. तथा सब्र आतंक 
फैला दें ।१ इसी प्रकार उन दिनों के ब्र।क्षण . चांडाल की ओर से 
श्राती हुईं इवा द्वारा दूषित और पतित हो जाने के भय से आत्तंकित 
हो कर प्रायः दिशाओं का ४।५२ण ज्ञान तक भी खो दिया करते थे ।* 

उन दिनों के लोग सत्य-क्रिया पर भी पूरी आस्था रखते थे और 
इन जातकों में अ।पा है कि इससे उनके कार्य भी सिद्ध हो जाया 
करते थे | उदाहरण के लिए “मृगपक्ख जातक” वाले काशीराज की 
पट्रानी ने सत्य-क्रिया? के ही बल पर संतान लाभ किया ।३ “महा- 
जनक जा१५१” वाले राजा के कनिष्ठ राजकुमार ने सत्य-क्रिया करके 
अपनी इथकड़ी बेड़ी तुड़वा ली तथा बंधनागार के द्वार तक खुलवा 
दिये | “साम जातक” वाले अंधे माता-पिता ने अपने अवशणकुभार 
जेसे पुत्र को सत्य-क्रिया के ही द्वारा विषाक्त वाणों के विष से मुक्त 
कर दिया ।* परंतु इतना होते हुए भी सत्य-क्रिय। की विधि का कोई 
स्पष्ट विवरण नहीं पाया जाता, केवल यही पता चंजता है कि इसके 
श्रेयस्कर परिणाम का ज्ञान मानवेतर प्राणियों तक को रहा होगा । 
क्योंकि “बहक जातक” में आई हुई कथा से पता चलती है कि 
किसी जंगल में आग लग जाने पर अपने घोसलों में अकेला पड़ा 
हुआ एक बटेर का बच्चा तक सत्य-क्रिय। द्वारा उसे बुका सकता 
था |* परंतु, “सन्धथव जातक” के अंतर्गत एक ऐसी कथा भी आयी 
है जिसमें किसी आह्मण ने अमिदेव को अ्रसनन्‍न करने के उद्द श्य से, 
उन्हें घी के साथ मिश्रित खीर पिंला दी जिसका परिणाभ यह निकला 
की आग की लपये पर्यात ऊँची हो आई और उसकी ५णक&ुटी भी 


१, जातक सं० ३२२ | २. वही, सं० ३७७ सेतरक॑तु जातक | 
३. वहो, सं० ७३८ | ४. वही, सं० ७३६ । 
७, वही, सं० ५७४० | ६. वही, सं० ३५ | 
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जल गई ।* स्पष्ट है कि यह दृष्टांत बद्दक जातक? वाले से स्वथा 
भिन्न है और यह कदाचित्‌ अभिपूजन अथवा होम-क्रिया कौ व्यथता 
सिद्ध करने के लिए आया है | 

परंतु इम देखते हैं कि उन दिनों के लोगों में उच्च शिक्षा का भी 
प्रक/९ कम न था। वे लोग विनि३ कलाश्ों में भी पारंगत होते थे । 
कई जातकों में कहा गया है कि उच्च कोटि की विद्याओ्ों का अ्रध्ययन 
करने के लिए, लोग तछशिला जैसे शिक्षा-केंद्रों में जाब। करते थे। 
जातकों की मूल गाथाओं में तन्नशिल। का नाम, स्पष्ट रूप में, किसी 
शि७।-केंद्र जैसा प्रयुक्त हुआ नहीं दीख पड़ता | इस क।रण श्री गोकुल 
दास दे' नामक एक लेखक ने उसके, उस काल तक, ऐसा हो चुकने 
में संदेह प्रकट किया है ओर अधथुभान किया है कि उच्च से उच्च 
शिक्ष। उन दिनों अह्षण पंडितों के ही घरों पर दी जाती रही होगी 
तथा वहीं से अध्ययन करके लोग वेदादि के ज्ञान में पूर्ण विचकुण 
हो जाते रहे होंगे ।* परंतु जातकों को ही भद्यमथी श्र«्टकथ/श्रों में 
तद्शिले। के शिक्ष केंद्र होने का वर्णन बहुत स्पष्ट शब्दों में किया 
गया पाया जाता है। “चित्त सम्भूत जातक” से तो यह भी अक८ 
होता है कि जांडाल जाति तक के दो लड़कों ने, ब्राह्मण विद्यार्थियों 
के वेष में जाकर, पछशिला में विद्याध्ययन किथ। था ओर वहाँ से 
शिल्पकंणा की भी शिक्षा अहण की थी। 3 “असदिस जातक” में 
इस बात की चर्चा आती है कि तज्कशिला में रह कर तीनों वेदों 
के साथ-साथ श्द विद्याश्रों वथा कलाशओों की शिक्षा प्राप्त की जाती 
थी | वहाँ पर ॥चा4 को एक हजार देने का नियम था और बहुत 


१, वही, सं० १६२ | 
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हे. जातक, सं० ४६८ | ७. वही, सं० १८१ | 
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से लोग वहाँ अन्य कलञं की भाँति घनुविद्या एवं इस्तशिल्व का 
भी अभ्यास करते ये ।१ सूची जातक? में एक ऐसी अद्भुत सूई के 
निर्माण की कथा आती है जो क्रमशः ७ फोफियों के भीतर उरक्षित 
रखी गई थी और जिसकी विशेषता यह थी कि वह पानी से भरे 
घड़े के नीचे रखी जाने पर, उसे छेड़कर भीतर वाले जल में सीधी 
पहुँच जाती ओर उसकी सतद्द तक ज।क२ वैसे ही खड़ी रद्द केरती ।* 


जातकों वाले युग के भारतीय समाज में पारस्परिक मैन्नी भाव 
को भी विशेष महत्व प्रदान किया जाता था | यह सम्बंध एक समान 


वय, कुल, रूप, सौंदर्य अथवा घन ऐश्वर्यादि पर श्राश्रित न रह कर 
उच्चशील जैसे गुणों की अ्रपेज्ञा करता था | इसकी सबसे बड़ी विशे- 
घता यह थी कि एक मित्र दूसरे के अवसर पर किसी न किसी प्रकार 
काम आ जाए। गुण जातक? से तो यहाँ तक पता चलता है कि 
एक बलवान सिंह के निषश' मित्र सियार ने, समय पड़ने पर उसे 
दलदल से बाहर निकाल दिया |3 परंतु इसका तात्पय यहोभहीं कि 
कभी किसी ना स्मक में भी विशव/४७ कर लिया जाए, क्योंकि “इंद्र 
समान गोत जातक? वाले हाथी ने बड़े होकर अपने रक्षक को ही 
मार डाला |* “विघुर पंडित जातक? में तो विधुर द्वारा इस प्रकार 
कहलाया गया है कि भनु॒ष्य को किसी के यहाँ केवल एक रात भी 
आश्रय पाकर उसे भिजवत्‌ मान लेना चाहिए और उसके प्रति किसी 
भी प्रकार अहित-चिंतन करना महान अपराध है |" इस प्रकार की 
मैत्री एवं सामाजिक एकता के भाव को »छणए घनाथे रखने के 
उद्द श्य से उस काल के लोग प्रायः मनोरंजनों एवं महोत्सवों की 
व्यवस्था किया करते थे | इनके द्वारा वें समय-समय पर कहीं एक 


१, जातक सं ० ७२२ सरभंग जातके |... 
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६४ बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक भाशक 


स्थल पर, एकत्र होते और सामूहिक उल्लास द्वारा पारस्परिक सदू- 
भावना की पुष्टि करते। ऐसे लोकोत्सवों में से “पुरा नक्खत” की 
चर्चा इसके पहले ही की जा चुकी है। जिस दिन पहले पहल, 
किसानों के खेतों की जोताई .आर॑भ की जाती थी, उस दिन वे लोग 
एकन होकर “वष्प भंगल दिवस” मनाते थे। इसी प्रकार आश्विन 
की पृ/एमा के दिन “चाठुमासिक कौ४ुदिनी दिवस” भी मनाया 
जाता था जिसका रूप अतः में राजकीय महोत्सवों का हो गया | 
एक ऐसा ही अन्य महोत्सव “हत्थि मंगल? नाम का भी था जो प्रति 
वर्ष राजपग्रासादों के प्रागंण में मन।थ। जाता था और जिसमें सजे- 
सजाए हाथियों की पंक्ति खड़ी की जाती थी।* 

उन दिनों के भारतीय समाज में दास-प्रथा का भी प्रचार था 
आऔर वे (दास) या तों “क्रीठः होते थे श्रथवा शह में ही उत्पन्न रहा 
करते थे । ऐसे दासों का युद्ध-क्षेत्रों से पकड़ कर आना जातकों द्वारा 
(चित नहीं होता ।* ये डाकुश्रों द्वारा लूटे गए माल के रूप में आा 
जाते थे। “चुल्ल नारद जातक? से पता चलता है कि उस समय सीमांत 
के डाकुओं ने जनपद में आकर गाँव को लूटा और लोगों को दास 
बनाया | 'उरग जातक” से यह भी पता चल जाता है कि एक ब्राक्षण 
के घर प्राय: ६ ८दस्थों का परिवार रहा करता था, जिसमें एक दासी 
भी रहती थी |४ इन दासों वा दाधियों की स्थिति अधिकतर कृष्ट- 
सयी ही बनी रहती थी, यद्यपि कभी-कभी हमें उनके साथ अच्छे व्यव- 
हार का भी पता चल जाता है। उदाहरण के लिए “नाननछनंद 
जातक? में आत। है कि घर के मौलिक पुरोहित ने अपनी दासी 


3. मन्मथ राय ; हमारे कुछ आचीन लोकाप्सव, साहित्य भवन लि०, 
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है, जोतेक सं० ४७७ | ७, वही, सं० ३७४ | 


जातकों में सामाजिक जीवन का चित्रण ६५. 


धुणणा से भी परामश्श किया था।" इसके सिवाय 'कटाहक जातक? 
में जो कथा आती है, उसके अनुसार किसी सेठ की दासी के गर्म से 
उत्पन्न दास का पुत्र उसके लड़के, अर्थात्‌ सेठ-पुत्र की माँति, लिख- 
पढ़ कर चतुर एवं भाषाविद्‌ बन जाता है ओर एक अन्य सेठ की 
पुत्री के साथ छलपृूवषक विवाह भी - कर लेता है | * लगभग इसी 
प्रकार की बातें 'कछशइुक जातक? में भी दीख पड़ती हैं और यहाँ पर 
एक तोता द्वारा उसे कुछ चेतावनी भी मिलती है ।3 “गंगमाल 
जातक? से तो यहाँ तक पता चणतवा है कि एक राजा ने किसी 
भिस्ती भज्ादु* को उस पर प्रसन्न होकर अपना आधा राज्य दिया । 
परंतु इस मिस्ती को फिरअपने धन से विरक्ति भी आ गई और अ्रेत 
में 3धने अपने आधा मासा! वाले घन पर दी संतोष कर लिया। 

जातकों से यह भी पता चणता है कि उनके रचना-काल के 
समय, भारतीय समाज में विरक्त लोगों की भी कमी नहीं थी। 
धुवज्यय जातक? में एक प्रसंग आता है जिसके अनुसार कोई राज- 
कुमार प्रातःकाल की ओस-बिंदुओशों को पत्तों तथा मकड़ी के जालों 
पर देख कर उनको जणिक अवस्था द्वारा प्रभावित हो जाता है और 
अपने भापा-पिता के रोकने पर भी ध्यान न देकर प्रवज्या अहण कर 
लेता है |" इसी प्रकार 'चुल्ल सुत सोम जातक” वाला एक राजा भी 
जब वह नाई द्वारा अपने सिर से उखाड़े गए किसी सफेद बाल को 
देखता है तो वृद्धावस्था को निकट आयी जान कर, प्रवज्या के लिए 
प्रवृच हो जाता है। अपने पिता, सात वर्ष के बालक अथवा गर्भिणी 
पत्नी की भी एक नहीं सुनता ।*. यह बात केवल राजाओं में दी 
नहीं देखी जाती, प्रत्युत पुरोहित, उसका लड़का कभी-कभी उसका 
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६६ बौद्ध ४ दित्व की सास्क॑पिक सीलाक 


उ९। परिवार तक इस प्रकार की विरक्ति अपनाया करती है। एक 
सेठ कुमार अथवा चांडालस तक में भी यह प्रवृत्ति लगभग एक प्रकार 
की ही दीख पड़ती है।* “गरहित जातक? में आयी हुईं कथा से 
पविदिप होता है कि एक बार एक बंदर ने जो भर५थों के सभ्य 
समाज में कुछ दिनों तक रह चुका था अपने साथियों में लोटकर 
जब अपने अनुभवों की राम कह्दानी सुनायी तो उन्हें मानवों के 
सांसारिक जीवन की ओर से घुणा हो गई। उन्होंने अपने-अपने 
कानों को बंद करते हुए अपने उस स्थान तक का थ१रित्याग कर 
दिया जहाँ पर वैसी निन्दनीय बातें सुनी गई थी ।* प्रवज्या अहण कर 
खुकने वाले व्यक्ति यद्यपि वे सभाज से अलग रहते थे, किन्तु मिज्ञाटन 
अथव। उपदेश-दान के ज्याज से कुछु समय के लिए उसमें आ भी 
जाया करते ये | इस प्रकार उनके आदर्शों द्वारा प्रायः सर्वंसाधारण 
तक प्रभावित होते रहते थे । 

जातकों की कथाओं में इमें बहुत से ओश पौराणिक अथवा 
काल्पनिक वार्ताओ्ों जैसे लगते हैं। इनमें कई ऐसे भी हैं जिनमें 
विभिन्न मानवेतर प्राणियों द्वारा भव॒ष्वबत्‌ व्यवहार किया जाना 
दि्खिलाथा गया है। इसके तिवाय इनकी अनेक कहानियों में हमें 
उपदेशों का पुद देकर, किसी न किसी सांप्रदायिक भाषना का 
प्रचार किया गया भी प्रतीत होता है। कहीं-कद्दीं ऐसा भी लगता है 
प्री वहाँ, एक साधारण से प्रसंग के व्याज से मानव समाज के ऊपर 
व्यू।4०भक छींटे कसे गए हैं। परंतु इन सभी बातों के होते हुए. 
भी वे ४।भाजिक प्रसंग जो इन कथाश्रों के माध्यम का काम करते हैं 
ओर जिनका मूलाधार इनके निर्माण की पृष्ठभूमि सा बना लक्षित 
होता है उनका निःसंदेह अपना एक प्रथक्‌ महत्व है। इस विचार 


.. छादाग क्र २७३४९४७७2४/७॥ १४२४ ०८०. ?. 728. 
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जातकों में सामाजिक जीवन का चित्रण ६७ 


से हमें इनमें ऐतिहासिक तथ्यों की कमी भी नहीं जान पड़ती, अपितु 
इन्हीं के द्वारा इमें प्राचीन कालीन जीवन की एक संदर कञँकी भी 
मिल जाती हे। जमंन लेखक फिख का तो यहाँ तक कहना है कि 
“प्राचीन. मारत के क्षामाजिक जीवन का जो भी विवरण कभी भविष्य 
में प्रस्तुत किया जाएगा उसे इन जातकों की कथाओं पर किसी न 
किसी प्रकार अवश्य आशभित रहना पड़ेगा । इस कारण उसके अनु- 
सार, “इनके विषय में यह कथन भी यथाथ ही है कि जातक- 
साहित्य, भारतीय पुरातत्व के सावजनिक एवं व्यक्तिगत अर्थात्‌ इन 
दोनों प्रकार के ही प्रसुंभों के लिए एक विशाल कोश का भी काम देने 
में समथ है |" 
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! ओर में | 4 ग है. 4 
थेरी गाथाओं में मिक्षणी-जीपन की भषफो 

बौद्ध धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता यह रही कि उसने, पुरुष 
एवं नारी दोनों के ही लिए जीवनादश उपलब्धे करने का लगभग 
एक समान अवश्वर अदान किया और उन दोनों ने ही वहाँ श्वके 
द्वारा एक समान लाम उठाने का अयत्न - भी किया। कहते हैं कि 
भगवान बुद्ध को पहले ऐसा करना स्वीकार नहीं था और न वे नारियों 
को अपने संघ में संमिलित करना चाहते ये | परंतु जब्ब उनके शिष्य 
आनंद ने स्वयं उन्हीं की विमाता भह्ाप्रजापति थौवभी के लिए उनसे 
आभइई किया तो उनका ध्यान इस प्रश्न की ओर एक बार फिर से 
8०८ हो गया और उन्होंने ज्यों के लिए भी किसी एक प्रथक्‌ संघ 
की >यवस्था कर दी | इस बात का एक बहुत बड़ा प्रभाव यह पड़ा 
कि न केवल इसके द्वारा उस समय बौद्ध धर्म का अ्रधिक प्रचार हुआ, 
अपिठु उसके उच्च ०ये।पक आदशा से प्रेरणा अ६९७ कर भारतीय नारी 
समाज के प्रायः प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों ने अपने जीवन में सुधार कर 
लिये | इनमें एक और जहाँ कोशल एवं मगध के राजवंशों की कुमा- 
रियाँ थीं वहाँ दूसरी श्रोर धाभतों की कन्याएँ भी थीं। इसी प्रकार 
इनमें से अने+ जहाँ आशह्मण कुल में उत्न्न थीं, वहाँ दूसरी ग्रहपति वा 
वैश्थव्ग से सम्बंध रखती थीं। यहाँ तक कि जिस प्रकार इनमें शुभा 
जैसी एक बढुई की पुत्री को स्थान मिला था ओर चापा जैधा एक 
बहेलिए की लड़कों संभिल्ित थी उसी प्रकार यहाँ पर एक अब्रपाली 
जैसी गणिका को भी प्रतिष्ठित हो जाने का एक समान अवसर उप- 
लब्ध था । जिन ब््रियों के जीवन में इस प्रकार का4पलट हुआ और 
जिन्होंने अपने जीवन की विषमताओं पर पूर्ण विजय प्राप्त कर एक 
अ।दशी जीवन के आनंद का अचुभव किया उन्हीं में से कुछ की 
निजी श्रनुभूतियों वाले सुंदर उक्गार येरी गाथाओं में सुरकक्षत हैं जो 
रोचक एवं उपदेशग्रद भी हैं। 


येरी गाथाओं में मिज्ुणी-जीवन की की ६६ 


पटाचारा आवस्ती के एक सेठ की पुत्री है जो अपने किसी नौकर 
के ही प्रेम में फैल जाती है और वह उसके साथ माग भी निकलती 
है। किंतु उसे कहीं शांति नहीं मिलती और वह अनेक विपत्तियों के 
मे में पड़ जाती है। उस॥ा न केवल पति मर जाता है, अत्युत 
उसके एक नन्हें से बच्चे को भी कोई बाज उठा ले जाता है और 
दूसरा पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार उसके माता-पिता एवं 
भाई के भी एक ही साथ घर की छुत गिर जाने से, मरने का समा- 
चार उसे मिलप। है जिस कारण वह पथली सी हो उठती है। परंतु 
मशबान बुद्ध के निकट आ जाने पर वह फिर साधनाशओओरं में लग जाती 
है। अपनी गाथाओं में वह बतलाती है---“एक दिन मैंने पैर धोने के 
अनंतर फँके हुए पानी को ऊँची जगह से नीचे की ओर जाते देखा 
और तब से अपने चित्त को श्रेष्ठ जाति के घोड़े को सबारी में शिक्षित 
करने के समान, समाधि में लगाने का श्रभ्यास किया । फिर मैं दोपक 
लेकर विहार के कोठे के मीतर गई, वहाँ प्रकाश में चारपाई पर बैठ 
गई और सामने को दीपशिखा पर ध्यान करने लगी। फिर में सुई 
लेकर दीपक की बत्ती को जैसे ही नीचा करने के उद्देश्य से तेल में 
डुबोने लगी कि अचानक दीपक बुक गया । इस प्रकोर दी५% का 
निर्वाण करना था कि उसके साथ ही मेरे चित्त का भी निर्वांण हो 
गया और तृष्णा की लो सदा के लिए बुक गई | पटाचारा पीछे एक 
अत्यंत 3०च कोटि की मिक्षुणी बन जाती है और उत्तके उपदेश 
द्वारा अन्य अनेक स्तरियों को भी जीवन में शांति मिलती है |वह अपने 
(विषय में स्वयं कहती हैं “में शोल से संपन्न हूँ अपने शास्ता श्रर्थांच्‌ 
भगवान बुद्ध के शासन के अनुसार चलने वाली हूँ अप्रभादिनी 
हूँ, अचचण हूँ ओर विनीत भी हूँ ।९* 

इसी प्रकार श्रावस्ती की ही एक अन्य येरी कृशा गोवमी मी 
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अपने अनुभवों को भाकर बंतलाती हुईं दीख पड़ती है | गोतमी किसी 
निर्धन परिवार की लड़कों है और वह दुबली पतली भी है जिस 
करशु उसे अपने पति के घर में कोई आदर नहीं मिलता | फिर जब 
उसे एक पुत्र उत्पन्न होता है ओर उसे लोग कुछ न कुछ अपनाने 
से लगते हैं, वैसे ३3क। वह बालक भी मर जाता है और वह उन्मा- 
दिनी सी बनकर अपने मृत शिशु को गोद में ले घर-घर जा बह्ञबेहाती 
किरती है| ऐसी ही दशा में उसकी भेंद भगवान्‌ बुद्ध से हो जाती है 
जिश्षके यह कहने पर कि तुम किसी ऐसे घर से सरसों ला दो जहाँ 
किसी की मृत्यु न हुईं हो, वह सब कहीं पूछताछ करने निकलती है 
ओर अंत में, सवंत्र असफल रहकर उनके कथन का रहस्य समर 
लेती है | इस प्रकार यह बौद्ध मिक्षुणी बन जाती है ओर अपने 
विषय में गा उठती है--“सत्संग से मनुष्य को दुख का ज्ञान होता है 
-दुख के धभरुद्थ का, उसके निरोध का और उसकी निवृत्ति की ओर ले 
जाने वाले आ्राय अश्टेंगिक मार्ग का भी ज्ञान हो जाता है | प्रसव के 
लिए मैं श्रपने घर की ओर चली जा रही थी कि मार्ग में मैंने अपने 
मत पति को देखा और अश्वमर्थ हो गई । भाग्यहीना नारी, वूने 
अध्ष७५ जस्मों में इसी प्रकार अपरिमित दुख का अनुभव किया है 
और अपार #ँडओं को बहाया है। हाय | तेरा सभी कुछ लुट गया, 
सबने तुझे छोड़ दिया और अपना पति तक तुझे छोड़ चलता बना | 
अद्दो, आरपथ | इस श्रवस्था में भी में मृत्यु से परे हूँ ओर मैंने अमृत 
पा लिया है जो निर्वाण के रूप में है। मैं आज वेदना से मुक्त हूँ, सभी 
बोभों को मैंने आज उतार फेका है, मेरे सभी कतंव्य पूरे हो गए, हैं 
ओर सारे बंधनों से मुझे मुक्ति मिल चुकी है ०१ छशा गोत भी ऐसा 
गाती हुईं अ।स्भ-विभोर हो जाती है श्रौर उसका सारा का सारा 
चैररे4 ५१ आशावादिता में परिणत हो जाता है। 
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वास्तव में थेरी गाथाओं के अंतर्गत बोछ मिक्ुणियों के एक से 
एक विचित्र अनुभव प्रकट किये गए दीख पड़ते हैं। दतिक। नाम की 
मिक्कुणी भी आवस्ती नगरी की एक कन्या है जिसका जन्म वहाँ के 
राजपुरोहित आक्षण के घर में हुआ है | उसने महाग्रजापति गोतमी 
के उपदेश से प्रवज्या अ६० की है| दंतिका का कथन है एक दिन 
में विहार के बाइर निकल कर शअभ्रकू८ पर्वत पर चली गई और वहाँ 
जीरकरे उसके शिखर पर बैठ गईं । क्‍या देखती हूँ कि कोई हाथी: 
जल में अनगाहन करके नदी के किनारे आकर बैठ गया है एक 
अकुशधारी भरत॒ष्य उसके निकट पहुँचक९ उसे आदेश देता है “पैर 
पसार” ओऔर“बह अपने पैर फेला देता है जिसके आधार पर वह पुरुष 
उसे के ऊपर चढ़ जाता है | इस प्रकार उस दुर्दात्त हाथी को दमित- 
होते एवं मनुष्य की अधीनता स्वीकार करपे देख मैंने भी उस गंभीर 
अरण्य में प्रवेश किया और अपने चित्त को दमित और वशीभूत कर 
दिया |?" फिर एक अज्ञातनाभा भिक्लुणी जिसका जन्म-स्थानः 
वेशाली है अपने पति से प्रवज्या के लिए आज्ञा नहीं प्राप्त कर 
पाती और वह इसी कारण गणहस्थ घर्म का पालन करती हुई रसोई 
बनाया करती है। एक दिन जब वह शाक पकाती रहती है वह 
कढ़ाई में जल जाता है जिस बटन के कारण उसे पूर्ण वैराग्य 
उत्पन्ष हो जाता है और वह अपने पति को प्रभावित कर भिन्षुणी 
बन जाती है वह अपने एक गीत में गाकर कहती है---“वत्से, अब तू 
सुख की नींद सो | अपने हाथ से बनाये हुए. चीवर को ओढ्कर परम 
शांति प्राप्त कर | अब कढ़ाई में पड़े हुए शुष्क शाक की भांवि तेरा 
भी राग समूह दर्ध होकर शांत हो गया ।”* ह 

मुक्‍ता कोसल जनपद के एक &रिद्न आक्षण की कन्या है जिसका 
विवाह भी किसी दरिद्र कुमड़े से ही हुआ है। वह अपने पति से 
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कहती है कि मेरा <हृस्थाश्रम में रहना संभव नहीं और उसकी आजा 
से वह प्रवज्या अईं( कर लेती है। वह आप्मसंयम का अभ्यास करती 
है और कुछ दिनों के अनंतर सिद्धि लाभ कर उल्‍शास पूवक आनंद 
के गीत गाने लग जाती है। उसका कहना है “मैं सुमुक्त हो गईं, 
भलीमांति विधुर्त हों गई और तीन ठेढ़ी वस्तुओं से अच्छा इ:कारा 
पा चुकी, ओलली से, भूंसल से और अपने कुबड़े स्वामी से अच्छी 
विमुक्त हो गई | परंतु ६७से भी एक और महान कोटि की मुझे मुक्ति 
मिल गई । मैं ग्राज जरा एवं मरण से ही मुक्त हो गईं, मेरी भव- 
बेड़ी हो कट गई [--* इसी प्रकार सुमंगल माता नाम की एक 
अन्य भि्षुणी भी अपने ग्रहस्थाअरम के घंघे से मुक्ति पा कर अपने 
को घन्य सममती है | यह भी एक दरिद्व परिवार की ही ञ्रीहे ओर 
इसे भी पहले पारिवारिक जीवन के ही कष्टों का अनुभव करना 
पड़ता है | अंत में अबज्या अह कर यह गा उठती है “अ्रह्यो में 
मुक्त नारी, मेरी उक्त किपनी धन्य है | पहले में मूसल लेकर धान 
कूटा करती थी, आज उससे मुक्त हो गई। मेरे स्वामी के पास उनके 
बनाये हुए. छातों को डंडियों की जैसी क्ञोणता थी उसे भी ज्षीण 
मेरी देह थी, अब उस जीवन की अ।शक्तियों को ओर॑ मल्ों को मैंने 
छोड़ दिया और में आ्राज वृक्ष मूलों में ध्यान करती हुईं जीवन- 
यापन कर रही हूँ। अ्रहदो ! मैं कितनी सुखी हूँ ओर कितने सुख से 
श्यान करती हूँ |? ९ 

परंतु इन सभी से विलण॑ण और उत्केण्ट गाथा मिक्षुणी शुभा 
कौ कही जा सकती है जो रा।ज७६ के एक प्रतिष्ठित आक्षण कुल की 
कन्या थी और जो भशवान बुद्ध के आने पर उनके उपदेशों से 
प्रभावित हो उपासिका बन गई थी। शुभा परम संदरी थी और 
उसके शरीरबयबों के सुडोल एवं मनोहर होने के ही कारण उसक। 
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“झुमा” नाम मी पड़ा था | एक दिन जब वह अपने ध्यानाभ्वास क्रे 
लिए जीवक के आम्रवन में जा रही थी कि मार्ग में उसे एक चरिव- 
अष्ट थु4क मिल गया | झुमा के सौंदय॑ से उसको ओर अ[$५० हो 
जाने के कारण वह उसे नाना प्रकार के प्रलोभनों द्वारा लुभाने लग 
गया | उसने जितना ही उसे, अपने भिक्षुसी-माव का स्मरण दिया- 
कर, दुष्ण्त। से विरत करना चाहा उतना द्दी वह ओर भी अथस्न 
करने लगा । ओत में जब वह छुवक शुभा को अ सके अचुपस 
सौंदय की अशंध। करने लगा तो उस मभिज्षुणी से नहीं रहा गया। 
उसने, बिना किसी भी प्रकार का मनोविक।र अर्दशित किये, अपनी 
अँखें निकाल डाली और उस युवक के हाथों में देते हुए कह्दा “यह 
लो, यह आँख ही सारे अनथथों की जड़ है?। परंतु यह देखते ही युवक 
कंपति हो उठा | वह शुभा के चरणों में गिर पड़ा और इससे बार- 
बार क्षमा-याचना करने लग गया। कहते है कि शुभा बह्ढाँ से लोट 
कर फिर भगवान बुद्ध के पास आयी, जहाँ उसकी पवित्रता और 
निर्म्ता और भी स्फुरित हो उठी और इसे पहली ज्योति भी 
मिल गई | 

शुभा को गाथाएँ ३६६ से आरंभ होकर ३६६ तक चलती हें 
और इनमें उसका युवक के खथ हुआ संलाप भी श्रा जाता है। 
उत लंपट द्वारा अपन। मार्ग रोके जाने पर शुभा कहती है “भाई 
मैंने तेरा क्या अपरंघ किया है जो तू मुझे रास्ते में रोक रहा है: 
क्या तुके पता नहीं कि विरक्त भिन्लुणियों को स्पश करना पुद्रषों के 
लिए. अनुचित है ??” धुपक इसके उत्तर में कहता है--“तू तरुण 
है, निथ्पाप है| प्रवज्या तेरे लिए क्या करेगी ! इस काषाय वस्त्र 
को दूर फेंक | चल इस पुष्ष्रित वन में हम दोनों रमण करें? ओर 
ऐसा कहता हुआ. वह उस ब्रन के सोंदय का बश्न करने लग 
जाता है। वह कहवी दै--“पुष्प-रेशुओं से मस्त बने वृक्ष चारों शोर 
मधुर गंध विकीण कर रहे हैं। यह प्रथम वसंत का छुखकारी समय 
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है, चल इस पुष्पित वन में हम दोनों रमण करें | पुष्पों को सिर पर 
घोरण किये ये वृक्ष वायु से प्रकपित होकर कैसी संदर ममर ध्वनि 
कर रहे है | बता इस बन में श्रकेली घूमती हुई तू क्या कभी तृप्ति 
लाम कर सकेगी !”” और फिर वह उसी वन की मयानकता का भी 
स्मरण दिला कर उके प्रभावित करना चाहता है श्रोर कहता है-- 
“हंस जंतुओं से भरे हुए, मस्त हाथियों से रोदे हुए इस निजन 
मयानक विशाल वन में बता बिना किसी सहायक के तू अकेशी कैसे 
जा सकेगी १” 

फिर युवक शुभा को सोने की पुतली के समान भी बंपणाता है 
उसे नंदन वन की अप्सरा कहता है और यह भी कह उठता 
है-? अ४3पमे, तू काशी के संदर सूक्ष्म रेशभी बस्रों से सुशोभित 
होने . योग्य है” और इस अक।र कथन करता हुआ वह उसके 
समझ अपनी अमिलापा प्रकट करता है और कहता है---/“इस वन 
भूमि में में तेरा दास होकर तेरी सेवा करूँगा, यदि तू इसके भीतर 
चलकर. मेरे साथ रमण करे। हे किन्नरी के से मंद लोचनों वाली 
पृथ्वी में तेरे समान मुझे ओर कोई प्रिय नहीं है। यदि तू मेरी बात 
को स्वीकार करे तो चल हम दोनों णहबास स्वीकार करें | संदर प्रसाद 
में तू सुख पूवक रहेगी, जहाँ अनेक दासियाँ तेरी सेवा करेंगी। बह 
श्थके लिए आभूषणादि की व्यवस्था का प्रलोभन देता है तथा 
अंत में यह भी कह डालता हे-“अन्यथा हे ब्रक्मेच।रिणि, सरोवर 
के उस कमल के समान जिसका अब तक किसी ने सेवन नहीं 
किया, तू भी अपने वि और अ्रब॒तक किसी के द्वारा न'छुये हुए 
शरीर में वाधक्य को प्राप्त करेगी” और इस प्रकार कथन कर वह 
शुभा को अत में पछताने से बचाने का भी प्रलोभन उपस्थित 
करता है | परंतु शुभा उसकी इन बातों के किंचित्‌मात्र भी बिचलित 
नहीं होती और उ०े पूछ बेठवी है कि जिस शरीर पर वह इतना 
मुग्ध है वह तो १९७०: मांस्यादि भंदणियों से मरी हुई केवल एक नारी- 
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मात्र हे “इ4र्भ क्‍या है जिस पर मुर्ध हो कर के ऐसा कह रहा है ?? 

वह ४१% इस प्रश्न के उत्तर में शुभा के संदर नेत्रों का वन 
करने लगता है ओर कहता है--/सुंदरी, ६₹णी के नेत्रों के सभान 
अथवा पवत प्रृष्ठ पर बैठी हुई किणरी के नेत्रों के समान तेरे दोनों: 
सुंदर नेत्र हैं। ये तेरे दोनों नेत्र ही मेरी काम-वासना की बृद्धि कर 
रहे हैं। इन्हें देख कर ही में तुक पर असक्थ हुआ हूँ। कमर॑- 
कोश को भी मात करने वाले, तेरे स्वर्ग सहश स्वच्छ मुख-मंडल में 
स्थित इन दोनों नेन्नों को देखकर मेरी काम-बासना बहुत बढ़ रही 
है। प्रियद्शिनि, तेरी दोनों मोंहें कितनी विस्तीण हैं तेरे नेत्र कितने 
भ।दके हैं। हे किन्नरी जैसे मंद लोचनों 4ली, तू दूर खड़ी है फिर 
भी तेरे दोनों सुंदर नेत्रों के समान प्रिय वस्तु मेरे लिए संसार में 
ओर कोई नहीं है ।? जिस पर शुभा उसकी भत्सना करने लगती 
है। वह कहती है---“दुष्ट जहाँ जाने का मार्ग तक नहीं है वहाँ तू 
जन चाहता है मानों चंदभा को खिलौना बनाने के लिए तू उसे 
खोजने निकला है । मूढ़, व्‌ समेर को दी लाँधचना चाहता हे, जब कि 
तू बुद्ध की पुत्री के पीछे इस प्रकार रंग है, क्या तू नहीं जानता. 
कि आये अ५्थंगिक मार्ग का अ8४२ण करने वाली मैं बुद्ध की. 
शिष्या हूँ । मैंने वासना के तीर निकाल फेंका है वेदनाओं ओर चित्त, 
मलों से रहित होकर में सूने स्थानों में जाकर ध्यान करती हूँ, इसीः 
में मेरा आनंद है ।? 

फिर शुभा उसे बतले।त्ती है--/एक समय मैंने देखा था, सुंदर 
नई लकड़ी से बनी हुई सुचित्ित कठपुतली खंटी ओर ताँत से बँधी 
हुईं, नाना 4क।९ के नाच ओर भाव-भँगी दिखा रही थी | खंटी ओर 
ताँव के हटा लेने पर कठपुतली छिन्न-मिन्न होकर गिर पड़ी ओर 
उसके ठुकड़े-8कड़े हो गए, तो बता इस भग्न|वरोष थुतली का कौन 
सा अंग तेरे मन को भोहिंत करता है ! यही. हाल भनुष्य की देह का 
है उसके विविध अवयव और #िदाएँ घमों वा अवर्थाओं के श्राधार 
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पर चल रही हैं। यदि ये अवस्थाएँ उत्पन हों तो उसके अवयव भी 
छिल्न-मिन्न हो जायें | इन छिन्न-भिन्न अ्रवयवों में बता कौन सा अव- 
यव तेरे मन को आसक्त करता है! यह शरीर तो भीत पर बने 
इश्ताल से रँगे हुए चित्र के समान है। तू उसे वास्तविक सममे 
बैठा है। मूर्ख, यह तेरी मिथ्या, विपरीत दृष्टि है। स्वप्न में कल्प-> 
वृक्ष को देखकर तू अधा हो उसके पीछे दौड़ रहा हे। अ। द्मियों 
की भीड़ में ज।६५९ के द्वारा दिखाये हुए जादू को देख कर वूं उसके 
पीछे दौड़ रहा है। आँख क्या हैं! दो गडढों में स्थित अश्रुओ्रों से 
विंचित तरल थुद॒बुद मात्र, इन गुणों का मिश्रित पिंडी चक्तु कहलाता 
है इससे अधिक वह कुछ नहीं है?, और ऐसा कहते हुए शुभा ने, 
अत्यंत निर्विका९ चित्त के साथ उसी छुण अपनी अंखे फाड़ कर ' 
उस मनुष्य को देते हुए कहा--“यह मेरी आँख है ले |? 

शुभा के ऐसा करते ही उस युवक की काम-पिपासा उसी क्षण 
शांत हो गई और वह उससे बार-बार क्षमा-याचना करने लग गया | 
उसने उससे बड़े कातर भाव में कहा “अ्रह्मचारिणि, तेरा भंगण 
हो। मैं फिर इस प्रकार का अपकर्म कभी नहीं क७० | हाथ में 
प्रज्वलित अमि को अ|लिंगन करने चला था, विषाक्त सप को स्पश 
करने चला था, देख, तू स्वास्थ्य लाम कर। मुझे क्षमा कर, तेरा 
भंग हो? और इस प्रकार कहते-कहंते वह स्तब्ध सा बन गया | 
तदुपरांत मिहुणी शुभा उससे अपने को मुक्त पाकर भगषांनू सम्यक 
संभुरू के पास चली गई जहाँ उस महापुरुष के धामने आते दी 
उसकी आँखें भी भ+वत्‌ स्वस्थ हो गई ।! | 

इस ग्रकार भिजुियों में से बहुत सी यदि अपने शिक्षुओं वा 
स्वजनों की झृत्यु के कारण विरक्त बन जाती ई तो कुछ ऐसी भी हें 
जो अप्रने घर के काम काज अथवा कुछ दोषों से ही ऊबकर ग्रवज्या 


३, यायो शढथ--७९-॥ 
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अ६९० कर लेती है | इनमें अनेक ऐसी भी हैं जिन पर शास्व। अर्थाच्‌ 
भंभवाब बुद्ध के महान व्यक्तित्व का अपूर्व प्रभाव पड़ता है और वे 
उस ओर अ$ष्ट हो सभी कुछ का त्वाथ कर बे०5ती हैं। एक ओर 
जहाँ उन्हें घोर विपत्तियों का साभन। करना पड़ता है, किन्तु वे 
विचलित होकर मी समल जाती हैं, वहाँ दूसरी ओर उन्हें विभिन्न 
देनिक प्रपंचों से ही मुक्ति मिल जाती है और वे पूर्ण शांति का . 
बसे लेने लगती हँ। वे किसी भी दशा में हतोत्साह नहीं होतीं, 
प्रत्युत अवज्या अह्‌ करते ही किसी ऐसे आनंद का अनुमव करने 
लगती हैं जो वरछठ॒तः स्वर्थीय कह्दा जा सकता है। उनका रमणी- 
हृदय स्वभावतः अर्त््यंत भावुक है जिस कारण उनकी आत्मा- 
मिव्यक्तियों में हमें कभी-कभी आवेश की भी गंघ दीख पड़ती है। परंतु 
इसमें संदेह नहीं कि उनके जीवन में जो अभूतपूब काथपलथ८ आ 
जाता है उसके कारण उनका पहला व्यक्तित्व रह नहीं जाया । 
ओबपाली अपनी ४4।१६था में परम सुंदरी रह्या करती है और एक 
समय उसे विवाह को अभिन्लाषा रखने वाले अनेक राजकुमार 
५९सपर स्पर्धा करते हुए दीख पड़ते हैं। वही अबपाली जब उपदेश 
अहण्‌ कर ग्रवज्या में चली जाती है ओर बृद्धावस्था में शरीर के 
परिवतनों पर विचार करने लगती है तो उससे कहे बिना नहीं 
रद्द जाता । वह अपने शरीर के प्रायः प्रत्येक अ्रवयव के पूर्व सौंदय 
का स्मरण कर उसका वर्णन करती है उसकी ठुलना अपने वर्तमान 
समय के जजरित अ्रगों के साथ करती है और प्रत्येक बार कह लठती 
है, “धत्थवादी (बुद्ध) के बचन कभी मिथ्या नहीं होते । काले भोरे के 
रंग के धान तथा घंघराले अ्ग्ममाग वाल्ले कमी उसके बाल थे जो 
जीणं सन के समान हे, पुष्पामरणों से गंथा हुआ उसका केशपार/ 
था जो कभी इजारों चभेली के पुष्प की सी गंध वहन करता था और 
वह आज खरहे के रोश्रों की जैसी दुर्गंध दे रहा है। इसी प्रकार 
उसकी दोनों मोंहे, उसके दोनों नेत्र उसकी नासिका, उसके कान, 
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उसकी दंत-पंक्ति श्रोर 3धकी ग्रीवा तक में घोर परिवर्तन आ गया 
है तथा वनचारिणी कोकिला की मधुर कूक के समान जो किसी समय 
उसको प्यारी मीठी बोली थी वह आज जरावस्था के कारण स्खलित 
और भराई हुईं सी बन गई है जिन बातों से भी वचन की सत्यता ही 
सिद्ध होती है ।* अबपाली की गाथाओं वाले इन शब्दों में एक 
वारस्पविक जीवन का परिचय है ओर एक यथाथ्थवादिता है जो सच- 
मुच निराली है। 

आवश्पी की पूरिका तो पहले एक साधारण पनिहारिन रह चुकी 
है, $-6 जब वह भिन्नुणी बन जाती है तो अपने ही पूर्व प्राप्त अनु- 
भवों के ६ दे देकर वह किसी कमकांडी ब्राह्मण की मनोवृत्ति में 
निराला परिवतन ला देती है | उसका कहना है--“मैं पनिहारिन 
थी, सदा पानी भरना ही मेरा काम था। स्वामिनियों के दंड' के भय 
से, उनके क्रोध भरे कुवाच्यों से पीड़ित मुझे कड़ी सर्दी में भी पानी में 
ऊतरन। पड़ता था । ब्राह्मण, तू किस के मय से भयभीत होकर इस 
कड़ी सर्दी में गहरी नदी में उतर रहा है ओर निरंतर सर्दी की किन 
पीड़ा धइपतों है!” और जब इसके उत्तर में वह ब्राह्मण इसे अपने 
स्नान-कम के पापों से मुक्त करने वाला पुश्य-काय ठहराने का प्रयत्न 
करने लगता है तो यह उसे अनेक दृष्टांत देकर कोरी स्नान-शुद्धि की 
व्यथेता रिद्वध करती है ओर उसे अत में निरुचषर कर देती है। इस 
ध्रक९ वह भी बौद्ध धर्म एवं संघ की शरण में आ सच्चा “स्नातक” 
बन जाप। है | पूणिका के कथन में संत एक भोलापन है, सहानु- 
भूति है ओर वि७छ कल्‍्थाए-भावना है जो भअ्न्यत्र दुलभ है। 

ये थेरी गाथाएँ प्रसिदछ त्रिपिटक साहित्य में से 'सुत्तपिटक” वाले 
पाँच निकायों के ओतिस 'खुदक निकाय? के नवे ग्रन्थ के रूप में आती 
हैं| श्नफे ठीक पहले का आ०र्वाँ अन्थ 'थेर गाथा? नाम से अ्रसिद्ध 


१ गाथा संख्या ६६ २, गाथा ल॑ण्यो ६७ 
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है। उसमें लगभग ऐसे ही २५४ मिज्ुुओं के उद्गार संण्द्वीत है | 
उनमें जो कथन आते हैं उनके श्रेतगत भी हमें अनेक विचित्र अनु- 
भवों के वर्णन मिलते हैं और इनके साथ ही उनके प्राकृतिक 
ध्श्थों के विषरण भी बहुत स्पष्ट हैं, किन्तु वे उद्गार अ्धिक- 
तर भिज्षुओं को ध्यान-साधना के प्रसंग में आये हैं | जहाँ 
थेरी गाथा के उद्गार वास्तव में वस्वजिक जीवन की श्रभिन्‍्यक्ति 
हैं | इन दोनों प्रकार की गाथाओं में एक समानता इस बात 
की दीख पड़ती है कि इसमें मानव-जीवन के प्रपंचों की ओर से 
विरक्ति भदाशत की गई है। परंतु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं 
हो धरकत। कि उनका पथवसान किसी प्रकार के भी नैराश्य में होता 
है। ये गाथाएँ 4९दुतः मानव-जीवन की कट्ठताओं तथा विषभवाओं 
के गंभीर अनुभव के उपरांत उपलब्ध उन पर विजय के उल्लास- 
पूण 4८०4 हैं ओर इसी कारण ये संभीतात्मक भी हैं इनमें भिचुुओं 
ओर मिक्षुणियों के अनुभव बड़ी सूक्ष्मता के साथ प्रकट किये गए हैं 
जिस समय ये अपने पूर्व जीवन की बातों के साथ अपने नवीन भिक्षु- 
जीवन की तुलना करने लगते हें, उस समय उनके प्रत्येक शब्द से 
उनके हृदय की सचाई का परिचय मिलता है। थेर गाथा के प्रकृति 
बणुन की भी यह एक विशेषता है कि वह सचमुच वस्तुनिष्ठ और 
यथार्थ प्रतीव होता है | इसमें उद्दीपन के निमित्त किये गए उद्योगों 
का अभाव सा है | 

इन थेरी गाथाओं तथा थेर गथाश्रों से ही मिलते-जुलतें कुछ 
वर्णन अपदान “सं० अवदान? साहित्य में भी पाया जाता है वहाँ 
पर भी भिक्षुओं ओर भिक्ुणियों के ही प्यों का १७न पाया जाता 
है। किन्तु ऐसे कृत्य प्रधानतः उनके पूरब जन्मों से सम्बंध रखते हैं | ये 
उस वर्ग की गाथाएँ हैं जनह साचारणुतवया “जातक” का नाम दिया 
जाता है और जिनमें अतीत जन्म की कथाओं का उल्लेख कर 
वत्तमान जीवन की ओर भी संकेत रहता है | फिर भी ये “अपदान? 
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न तो बेर गथाओं तथा येरी गाथाओ्रों के-समान तथ्यपूर्ण एवं रोचक 
जान पड़ते हैं, न ये उतने सरस एवं भावपूर्ण ही लभते हैं। इस 
दृष्टि से हम भगवान गौतम बुद्ध सम्बंधी जातक साहित्य को कहीं 
अधिक महत्वपूण कह सकते हैं। जातकों के अंतर्गत भगवान बुद्ध की 
बे कथाएँ ४4ददीव हैं जो उनके पूवकालीन बोधिसत्व जीवन की विविध 
अवश्याओं एवं कृत्यों का वर्णन करते हैं| बोधिसत्न की दशा में भग- 
वान अपने घु&त्व की प्राप्ति के लिए प्रथत्वशील दीख पड़ते हैं| ये उस 
समय विविध प्रकार की स्थितियों में रहकर सत्य, शञान, दया, शील, 
अपदि पारमिताओं का सम्यक्‌ अ्रभ्यास करते हुए पाये जाते हैं और 
अपनी परीज्ञा में उत्तीर्ण होते हैं।इन जातकों का एक बहुत बड़ा 
महत्व इस बात में भी दीख पड़ता है कि इनके आधार पर हम यदि 
चांहें तो उनके रचना-काल की सामाजिक एवं स्लारतिक पृष्ठभूमि का 
एक संदर परिचय भी उपलब्ध कर सकते हैं। ये बातें उपर्यक्त 
गाथाओ्रों के आधार पर भी हमें प्राप्त हो सकती हैं, किन्तु उनमें बहुत 
कुछ व्यफियत अचुभव की भी गंध भिंलती है जिसका यहाँ कोई 
प्रसंग भी नहीं । “जातक”? को कथाएं प्रत्यक्षत; स्वयं भगवान बद्ध 
द्वारा ही कथित हैं, किन्तु इन पर अधिकतर चमत्कार का भी रंग 
चढ़ा हुआ मिलता है | इन जातक कथाश्रों के अनेक प्रसंग हमें पौरा- 
खिक से भी लगते हैं जहाँ उपयुक्त गाथाओं में सच्चे हृदय की अप्म- 
कथाएँ दी गई जान पड़ती हैं। 


धर गाथाओं में भिषओं के >ैपन-गीत 


थेरी गाथाओं में जिस प्रकार बौद्ध भिजुणियों के अनुभव जन्य 
मार्मिक स्वर सुन पढ़ते हैं उसी प्रकार थेर गाथाश्रों के गतगंत भी 
इमें बौद्ध मिन्नुओं के उन ग्रीतों की ध्वनि सुनाई देती है जिन्हें उन्होंने 
अपनी अतव त्तियों की धाधना के फलस्वरूप शांत और सजग बनकर 
गाये हैं | इन गायकों का हमें कोई ऐतिहासिक परिचय उपलब्ध नहीं, 
ने इनमें से सभी किसी के जीवन-वुच्तों की ओर किये गए 
काल्पनिक संकेत ही मिल पाते हैं। इनके विषय में भी हमें लगभग 
उसी प्रकार अधूरे पते से काम चलाना पड़ता है जिस प्रकार 
मिह्ुणियों के सम्बंध में ओर उसी प्रकार हमें, केबल धूमिल रूप-रेखा 
के आधार पर, यहाँ भी संगति बिठाने का संतोष करना पड़त। है | 
भिन्ुश्नों की अधिकांश गाथाएँ छोटी-छोटी और उपदेश-मूलक हैं 
और इनमें, स्वभावतः उनके «्यक्तिगत अनुभवों के प्रासंगिक 
उशलेखों की भी कमी दीखती हैं। किंठु उनकी जगह यहाँ पर कभी- 
कभी प्राकृतिक ६श्थों के ऐसे मनोरम चित्रण मिल जाते हैं जो, 
साधारणतः, फेवल सिद्धहस्त कवियों को रचनाश्रों में ही उपलब्ध 
हैं । फिर भी हमें इसके द्वारा उन गायकों के किसी वातावरण का 
स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता, न यही विदित हो पाता है कि इनमें 
कौन कहाँ का निवासी रहा होगा- इससे बस इतना ही अनुमान 
किय। जा सकता है कि ऐसी गाथा के रचयिता का हृदय सांसारिक 
बंधनों से सवंथा मुक्त होकर सुंदर प्राकृतिक दृश्यों में अधिकाधिक 
रमने लग गया होगा अथवा अपनी आध्यात्मिक साधना की प्रक्रिया 
में उसे इनसे अनुकूल स्फृति वा प्रेरणा मिलती रही होगी । दोनों 
प्रकार की गाथाओं के गाने वाले, चाहे वे भिक्ु रहे हों वा मिछुणी 
हों, अथवा उनकी परिस्थितियों में न्यूनाधिक अंतर भी रहा हो वे 
सभी ठीक एक ही अ्रकार के आदर्श जीवन को महत्व देते हैं, एक 
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ही प्रकार के आनंदोल्लाथ का अनुभव करते हैं ओर प्रायः एक 
ही ढंग से उसे अमभिव्यक्त करना भी चाहते हैं। वे एक ही प्रकार 
की स्थिति तक पहुँचे हुए; प्रतीत होते हैं ओर उसका मूल कारण 
भी वे या तो भगवान बुद्ध के संपक अथवा उनके उपदेश को स्वीकार 
करते हैं। अतएव इन गाथाओ्रं के उन्म्रुक्त हृदयों के स्वाभाविक 
3६५२ होते हुए मी, इनमें सवंत्र वे ही स्वर भिल॑गे जो प्राचीन बोद्द 
अन्यों में उपलब्ध हैं वद्दी विशिष्ट रंग मिलेगा जो बोदों के धामिक 
जीवन की अपनी चीज़ है और वही वर्शन-शैली मी मिलेगी जिसका 
प्रयोग बौद्ध साहित्य के अंतर्गत बराबर दीख पड़ती आई है | 

बोद्द भिक्नु एवं भिन्षुणियों का जीवन।्श विशुद्ध प्रवज्या परक है 
और वे दोनों ही पूर्ण आम्यंतरिक शांति को सर्वाधिक महत्व देना 
चाहत हैं | उन्हें किसी प्रकार के भी सांसारिक ब॑धनों के प्रति कुछ 
भी आकर्षण नहीं, न वे उनके कारण निर्मित हो जाने वाले 
विविध प्रपंचों में, कभी फँसना चाहते हैं । उन्हें गाहस्थ्य जीवन के 
चँधों के प्रति पूरी उपेज्ञा है और इनसे अपने को बचाकर वनवासी 
बन जाने पर वे विजयोल्लास प्रदर्शित करते हैं । बौद्ध भिन्नु तो 
नारी जाति से भी घुणा करता दीख पड़ता है और वह, कदाचित्‌, 
अधिकतर इसी कारण, शारीरिक सौंदयय की घोर निंदा करता भी 
पाया जाता है | उसकी दृष्टि में नांरियाँ मनुष्य को सन्‍्मार्ग से 
'विचलित करने के साधन जैसी हैं ओर वे ही, वस्तुतः, सारे दुःखों 
की जड़ है| इसलिए, थेर गाथाओं वाले कई भिक्षुओं द्वारा हम इस 
अ%।९ गर्वोक्ति करते हुए भी पाते हैं कि, किन-किन 4क्ियों का आश्रय 
अहण कर वे उनके जाल से सफलता पूर्वक निकल भागने में समर्थ 
हुए | इनमें से भिक्नु बड़ढ़ की गाथा कदाचित्‌ अपवाद स्वरूप है जहाँ 
उसने कहा हे--“अच्छा हुआ कि मेरी माता ने (मेरे उपदेश रूपी 
छड़ी का प्रयोग किया । माता के ह्वी बचन को सुनकर मैं शिक्षित 
हुआ । में (अब) पराक्रमी हूँ निर्वाण में रत हूँ, उत्तम संबोधि को प्राप्त 
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हैँ अहत हूँ, दब्षिण।ह हूँ, चेविद्य हूँ ओर अम्॒तदर्शी हूँ ।??१ परंतु यहाँ 
पर यद्द भी उल्लेखनीय है कि मभिक्षु वड्ढ की इस गाथा का कुछ 
ओश थेरी गाथाओं की कतिपथ रचनाओं (सं० २०४--११२) से 
भी मिलता-जुलता जान ५पड़त। है ओर, जैसा डा० विंग्रनित्स का 
कहना है, “यह स्पष्ट है कि इन दोनों की भा५।एँ किसी एक दी 
काव्य के अंग रह चुकी होंगी |?" 

मिन्नु र७पाल कुरुदेश के किसी भुल्खकोडित गांव के एक बहुत 
बड़े धनी सेठ के पुत्र हैं, सुख विद्ञास में पल्ले हुए हैं और उनका 
विवाह भी उचित समय में हो चुका है। %«पेश में भ्रमण करते 
समय उस गांव में पहुँचे हुए भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों द्वारा प्रवाहित 
हो वे किसी प्रकार अपने माता-पिता की अनुमति प्रास॒ कर प्रवरजित 
होते हैं और फिर अहत्‌ पद पा लेने के उपरांत वे एक बार अ्रमण 
करते हुए अपने गांव में जाते हैं, जहाँ उनके घर की ख्तियाँ उन्हें 
प्रलोगित करने की '-५००। करती हैं | उसकी प्रक्रिया में ये उनका 
उत्तर देते हुए गा उठते हैं--“इस चित्रित शरीर को देखो जो बरों 
से युक्त है, फूला है, पीड़ित है, अनेक संकल्पों से युक्त है और जिसकी 
अ्रव स्थिति नहीं है। मणि ओर कुंडल से सज्जित इस रूप को 
देखो । चमड़े से ढकी हुई हृडडी वस्त्रों के साथ शोभती है। पाद 
लाख से सजे हैं ओर मुँह पर चू् लगा है। यह मूख को मोहने के 
लिए: पर्याप्त हे, किन्तु पार (निर्वाण) गवेषक के लिए नहीं। गुंथे 
बाल हैं ओर अंजन लगे नेत्र हैं। यह मूख को मोहने के लिए पर्याप्त 
है, पार गवेषक को नहीं | इत्यादि ।?९ 


ना 


# जि 
|] 


थेर गाथा (सं० ३३५-३३६) । 

2. ०पण८6 एप; ९ सांडतएए णी वैेगरठांबत ॥068- 
(पा ५७०, ए॥ 9. 304 (२०६८४) 

३. थेर गाथा (सं० ७६८-७७१)। 


व्ड बोद्ध साहित्य की सांस्कृतिक कथफक 


आनंद मिक्ष की गाथा से भी प्रकट होता है कि वहाँ पर 
मी यही वि७।९, ठीक इन्हों शब्दों द्वारा, व्यक्त किया गया है 
किन्तु वहाँ यह उस भिन्न का उपदेश बनकर आया है |" इसी प्रकार 
प्रसिद्ध स्थविर 'मोम्गलाल के नाम से उपलब्ध गाथाओं में भी अन्यत्र 
इसी बात को किसी वेश्या के प्रति इन शब्दों में कहणाया गया 
है---“अस्थि-पंजर की बनी कुटी में रहने वाली, नसों से सिये हुए 
मांसवाली और गंदगी से भरी तुके घिक्कार है। तू दूसरे के शरीर 
की ३७७। करती है | तू त्वचा से मढ़ी हुई गूथ की यैली है, छाती 
पर गंडयुक्त पिश।जिनी है; तेरे शरीर में नौ लोत हैं जो कि नित्य 
बहते रहते हैं | नौ खोतों से युक्त तेरा शरीर दुर्गंध युक्त हे और बंधन 
डालने बाण, है। तुझे भिन्ष वैसा ही त्याग देता है जैसा कि रु३०छ१। 
की कामना करने वाला गूथ को ।* और फिर इसके कुछ आगे 
डपर्युक्न “इस चित्रित शरीर को देखो” आदि कतिपय पंक्तियाँ भी 
आरा जाती है| 

वास्तव में भोतिक शरीर की ठीक दशा और विशेषकर उसके 
दयनीव धुणित रूप का पता हमें एकाध अन्य गाथाश्रों द्वारा भी चलता 
है | ३६६रण के लिए. भिन्नु कप्प वाली गाथाओं से प्रकट होता 
है कि 36ने; भगवान बुद्ध द्वारा मानवीय शरीर की गंदगी के विषय 
में उपदेश अहृश कर, ओर अहंत्‌ का पद प्रासकर फिर उसी को, 
अपने शब्दों में दूसरों के प्रति इस प्रकार दोहराया है--“यह शरीर 
अनेक मलों से परिपूर्ण है, बड़े गूथ-कूप में जन्म। है, सड़े पानी का 
गडढा जैसा है, बड़ा फोड़ा है, बड़ी चोट है | यह शरीर पीबर और 
खुन से भरा है, गलत! हुआ गूथ-कूप है; बदते हुए इस शररी से सदा 
गंदगी निकणती है | यह गंदा शरीर साठ कंडरों से जुड़ा है, मांस 
- » | थेरगाथा सं० १०१६-१०२२ | 

२, वही, सं० ११७५३-११७८ | 
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रूपी लेप से लेषित है, चरम रूपी कंचुक पहने है और निरथक है। 
इड्डी के ढाँचे से यह घटित है, नस रूपी सूत्रों से बेंधा है और अनेक 
अगों के मिलने से यह चालू रहता है |.... - .जो इस शरीर को वैसा 
ही छोड़ता है जैसा कि गूथ लिप्त सपे को, वह भव के मूल का वमन 
कर, आखब रहित हो परिनिर्वाण को प्राप्त होता दे।* मिक्नु कप्प 
मगध के किसी सामंत का पुत्र था और श्रपने पिता की मृत्यु हो जाने 
पर, उसकी गद्दी पर बैठते ही विलाासी बन यया था । भगवान बुद्ध ने 
उसकी विलासिता को दूर कर उसके भीतर पूर्ण विर्क्ति का भाव 
भरने के उद९५ से इस प्रकार के उपदेश दिये थे जो वैसे अवश्रों 
के लिए बहुत उपयुक्त थे | किन्तु मिन्नु कप्प तथा बहुत से भिन्नुश्रों 
ने भी इस प्रकार के उद्गारों द्वारा कमी-कमी साधारण स्थितियों में 
भी पूरी सहायता ली तथा सांसारिक जीवन मात्र के प्रति जुगुप्सा के 
के भाव का प्रचार किया | प्रवज्या अर करने के पूर्व अत्येक साधक 
के लिए, यह आवश्यक था कि वह न केवल दृश्य जगत्‌ की क्षण- 
भंगुरता और इस्की दुःखमयता पर सिद्धांत रूप से ही विचार कर ले, 
अप्रितु यह अपनी आँखों देख ओर समझ भी ले कि जिन वस्तुश्रों 
को हम पूर्ण महत्व देते हैं उनका रूप त॑ंत्वत: कितना घुणित एवं 
सवथत्त हेय है | । 

थेर गाथाश्रों से पता चलता है कि बोद्ध भिन्नु केक्‍्ल सांसारिक 
जोवन एवं मानवीय शरीरादि से विरक्त भाव ही नहों प्रकट करते | 
वे इन बातों का परित्याग कर जंयलों और गिरि-कंदराश्रों में जग 
निवास करना तथा अपनी आध्यात्मिक साधनाओ्रों में सदा निरत 
रहना भी पसंद करते हैं | वे इसी कारण वन के अ।क्तिक दृश्यों को 
बार-बार प्रशंसा करते हैं ओर बहुधा यह भी बतलाते रहते हैं कि 
किस अकार वहाँ रहकर वे अपने जीवन व्यतोत किया करते हैं। 


३. थेरगाथा से० ५७६८-७७३ और ७७७ 
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मिन्ु संकिच्च का जन्म किसी आह्षण कुल में हुआ था ओर प्रवजित 
होकर उन्होंने अरहंत्‌ पद को भी ग्राप्त किया था। उनकी सेवा में 
निरत उपासक ने जब उनसे अनुरोध किया कि आप कृपा पूवक अभ्ुुक 
गांव के निकट रहें श्र वन अदेशों में उलनन्न होने वाले मंमका- 
वातादि से अपनी रक्षा-करें तो, इसके उत्तर में, वे कहने लगे --“जद् 
कमी वर्षा ऋतु में ऋक्काबात मेघों को उड़ा ले जाता है, तब मेरे मन 
के भीवर निष्काभत। युक्त विचार उठने लग जाते हैं। अंडे से 
उत्पन्न और श्मशान में घर बन।%९ रहने वाले-कौवे ने मुझमें शरीर 
सम्बंधी वेराग्य युक्त स्मृति उत्पन्न कर दी है ।....... “जहाँ स्वच्छ 
जल है, बड़े शिलापट्ट हैं, लंगूर और म्ग हैं और जहाँ शैवाल से 
आज्छादिव जल।श4 हैं ऐसे पबत मुझे प्रिय हैं। अरणयों में, कंदराओं 
में, गुफाओं में और जंगली जानवरों से सेवित निवास-स्थानों में मैंने 
वास किया |............मैं न तो सृद्यु का अमिनंदन करता हूँ, 
न जीवन का ही अभिनंदन करता हूँ । मुक्त मृत्य की भाँति मैं अपने 
समय की प्रतीक्षा में हूँ | ज्ञान पूबक स्मृतिमान्‌ हो मैं अपने समय की 
प्रतीक्षा करता हूँ ।११ और इस प्रकार बतला कर ये उसे निरुसर 
सा कर देते हैं । 

इसी प्रकार, मगध देशीय किसी भहातित्थ गांव के एक वैभव- 
राशी ब्राह्मण कुल में उत्तन्न, भिक्नु महाकस्सप ने भी अपने पर्कत-वास 
के विषय में कहा है| इनका पूर्व नाम पिप्पली माणवक था और 
इनमें व३।५4 की प्रवृत्ति अपने लड़कपन से ही थी जिस कारण इन्होंने 
अपने आतपिता से कह रखा था कि जब तक आप लोग जीवित 
रहेंगे, में आपकी सेवा-सुश्रपा, अविवाहित रह कर ही कर दूँगा 
और आप लोगों का देहावसान हो जाने पर, प्रवज्या ग्रहण कर 
लगा । परंतु इनकी माता को यह बात पसंद न थी, इसलिए, इनकी 


३ येरगाथा सं० ५६६-६००,६०२,६०३ और ६०८ 
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और से अनेक युक्तियों के होते रहने पर भी, उसने इनका वैवाहिक 
सम्बंध अनुष्ठित करा दिया | फिर भी इनकी ऊ्री भद्रा कपिलानी 
तथा ये स्वयं-दोनों ही-अक्षत्रय का ही पालन करते रह गए और 
माता-पिता का देहांत होते ही, दोनों ने प्रबज्या भी अहण कर ली | 
प्रिप्पली माणवक ने, प्रवज्या से केवल आठ दिनों के ही उपरांत, 
अहत्‌ पद की प्राप्ति करली और पीछे भगवान्‌ बुद्ध के घुतांगबती 
शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ भी गिने जाने लगे | मिन्षु महाकत्सप ने समय- 
सभय पर अन्य बौद्ध भिज्षुओं को अनेक उपदेश दिये थे श्रोर ऐसे ही 
अवसरों पर प्रसंधवश उन्होंने इस विषय में भी इस प्रकेर बतलाय। 
था--“जिस पंत पर चढ़ने से कुछ लोग परेशान हो जाते हैं वहाँ 
बुद्ध का उत्तराधिकारी, ज्ञानी, स्थृतिमान्‌ एवं ऋद्िबल से युक्त कस्सप 
चढ़ जाता है | कस्सप मिन्ना से लोट कर पवत पर चढ़ कर, असर्क्ति. 
रहित हो, भय-भीति रहित हो ध्यान करता है | जहाँ करेरि 
पुष्पों की मालाएँ बिछी हुईं हों ऐसे मनोरम भूखंड हैं जो हाथियों के 
चिधाड़ से रम्य है, ऐसे पवत मुझे! प्रिय हैं| जहाँ नील बादलों की 
तरह संदर, शीतल और <१७७ जलाशय हैं जो,*इंद्रगोपों से अ।न्छा- 
दित हैं, ऐसे पव॑त मुझे प्रिय हैं । नील बादलों की चोटियों के उमान 
उच्यम महलों के शिखरों के मान और हाथियों के चिथाड़ से रम्य 
जो पर्वत हैं वे मुझे प्रिय हैं | वर्षा के पानी से प्रफुनल्नित, रम्य ऋषियों. 
से सेवित और मोरों के नाद , से प्रतिष्बनिव जो पवत हैं वे मुझे प्रिय 
हैं 005%8%80220०००३४ उभ्मा पुष्प के समान रंगवाले, बादलों से अ।०७।- 
दित आकाश के समान ओर नाना पक्षियों के समूह से अआकोर्ण जो 
प॑त हैं वे मुझे प्रिय हैं। शहस्थों से अनाकीरणं, सग-समूह से सेवित 
और नान। पक्षि-समुह से अ।कोर्ण जो पवत हैँ वे मुझे प्रिय हैं [१११ 


4. थेरगाथा सं० १०६३-१०६४, १०६७-१०७० . ऐे०७टे- 
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और. अत में, वे कहते हैं--“पाँच अ्रेगों से युक्त तूय से मुझे वैसा 
आनंद नहीं मिलत! जैसा एकाग्न चित्त हो सम्यक रूप से धर्म के दशन 
करने में ।१?? 

परंतु, वास्तव में, इस तथ्य की भी कभी उपेक्षे। नहीं की जा 
शकेती कि कोरा चांतावरण[ का परिवतन मात्र ही किसी के लिए पूर्ण 
शांति का विधायक नहीं बना करता । भीतर भी शांति कायम रहने 
पर ही वास्तविक आनंद का अनुभव होता है जिस दशा की उप- 
लब्धि हो जाने पर फिर किसी प्रकार की बाहरी बाधाएँ प्रभावित नहीं 
कर पातीं। जब,तक अपने चित्त में शांति नहीं तब तक प्रवज्या 
अहण मात्र से ही कोई साधक अपने को सफल नहीं मानता। भिकज्षु 
सप्पलदास राजा शुद्धेदन के राज पुरोहित के पुत्र थे और वे भगवान्‌ 
बुद्ध के पास प्रवजित भी हुए थे, किन्तु मन में निरंतर काम वित्तक 
होते रहने के कारण, लाख प्रयत्न करने पर भी, उनके चित्त की शांति 
नहीं मिलती थी | इसलिए, अपने जीवन से उदास होकर उन्होंने एक 
पिन अ।त्मईत्या तक की तैयारो करली और, फिर, किसी प्रकार 
समाधिस्थ होने पर ही उन्हें अहंत्‌ पद मिल सका। वे स्वयं कहते 
हैं-..भुमे प्रवजित हुए पचीस वष हुए, किन्तु अगुली बजाने भर 
समय के लिए भी मुझे शांति नहीं मिली | चित्त की एकाग्रता को न 
पा, काम राग से पीड़ित हो, बाँह ५कड कर रोता हुआ में विहार से 
निकले गया। (आत्महत्या के लिए ) शस्र लाऊँगा, भेरे जीने से 
लाभ दही कया है ? मु जेसा व्यक्ति नियमों को त्याग कर कैसे मर 
सकती है ! तब में उस्तरा लेकर पल्लंग पर बैठ गया | अपनी घमनी 
कं।<८ने के लिए गले पर उस्तरा रखा ही था तब तक मुझे विवेक पूर्ण 
चार हो आया, शरीर के दुष्परिणाम प्रकट हुए और निर्वेद्‌ 
उत्पन्न हुआ । तब भेरा चित्त मुक्त हुआ | धर्म की महिमा को देखो | 


१, थेर गाथा सं० १०७६ । 
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मैंने तीन विद्याओं को प्रात किया और बुद्ध शासन को पूरा किया ??* 
ओर, इस प्रकार बतला कर वे पूर्ण संतोष का अनुभव करते ई 
तथा अपने जीवन को खफले समर पाते हैं | 

इसीलिए मिन्न॒ तालपु८ ने बराषर अपने चित्त की शांति की 
ओर ही सबसे अधिक ध्यान दिया है और प्रवज्या के पूर्व तथा उसके 
अनंतर भी उन्होंने सदा अपना यही अ्भीष्ट रखा है कि किस प्रकार 
उसका नियंत्रण कर आदर्श जीवन-यापन करें। तालपुट राजगह में 
उत्पन्न हुए थे ओर, नाख्यकला में निषुणं पाँच सौ नतेकियों के 
साथ सारे देश में भ्रमण कर, नाटकों का अमिनय करने सें सब 
ख्याति भी प्रास कर चुके थे | अत में भगवान्‌ बुद्ध के पास प्रवजित 
होकर इन्होंने अहंत्‌ पद की उपलब्धि की तथा अपने ढंग के एक 
प्रसिद्ध भिन्नु के रूप में गिने जान लगे | भिन्नु तालपुथ ने अपनी 
अवज्या के पूव जो मनोदमन वा मनोनियंत्रण के लिए उद्योग किये 
थे 3२%ा वर्णन, उनके द्वारा गाथाओं में प्रकट की गई उत्कट 
अभिलाषा के रूप में, मिलता है | उन्होंने अधिकतर इस प्रकार कहा 
हे---“मैं कब पवव गुफाश्रों में अकेला, बिना किशों दूसरे के विह- 
रूँगा और सारे भव को अ्नित्य के रूप में देखंगा ! मेरी यह अभि- 
लाषा कब पूरी होगी १ में कब पैबंद लगा चीवर धारण कर, काषाये 
4स्रधारी मुनि हो, अहंकार रहित हो, तृष्णा रहित हो, राग-हेष 
तथा मोह का नाश कर सुख पूर्वक बन में विहरूँगा !??९ परंतु जब 
इन्होंने प्रवज्या अहूए करली है और उस दशा में भी इनके चित्त 
की पूर्ण शांति नहीं मिल सकी है तो ये सीधे मन को ही संबोधित 
करके कहने लगे हैं-.“चित्त, बहुत वर्षा तक नियम पूवक तुम कहते 
-थे कि “यह गहवास पर्याप्त है” | अब मेरे प्रवजित हो जाने पर तुम 
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किस लिए (भ्रमण घर्म में) नहीं लगते ! चित्त, विनय पूबंक तुम 
मुझे कद्दते न थे कि पर्वत गुफा में ध्यान करने वाले को मेघ-गजन 
से प्रसन्न संदर पंख वाले पत्नी अपने गीतों से प्रमुदित करेंगे ! में 
परिवार, मित्र, प्रिय, बंघु, क्रीड़ा, रति और सांसारिक काम गुण, इन 
सबको त्याग कर इसमें आ गया | फिर भी चित्त, ठुम छक्तासे प्रसन्न 
नहीं हो ! चित्त, मेरे द्वी हो, दूसरे के नहीं। संग्राम के समय रोने 
से क्या ल|भ १ यह सब नाशवान देखकर में अभ्वपपद कौ गवेषणा 
में निकला |-** “मोर और क्रोंच पक्की के गीतों से ग्रतिध्वनित 
कानन में, चीतों और बाघों के साथ रहते हुए शरीर की अपे'। छोड़ 
दो और अपने अवेखर को न खोझो?--इस प्रकार चित्त, तुम पहले 
मुभेसे आग्रह किया करते थे [मुंडा हो, विरूप हो, अमिशाप 
में आकर कपाल जैसे पात्र को हाथ में लेकर कुलों में मिज्षा करो 
श्रोर महर्षि शास्ता के वचन का अनुसरण करो?---इस प्रकार, चित्त 
ठुम पहल मुझसे श्राग्रह किया करते थे |[-***“““अरण्य में, भिन्ञा से 
जिये, श्मशान में ध्यान किये, चिथड़ों का बना चीवर पहने, बिना 
लेटे आराम किये और सदा शुद्धि में रत रहे---इस प्रकार, चित्त, तुम 
पहले म॒भेसे आग्रह करते थे जैसा कि फल की इच्छा रखने वाला 
मनुष्य पेड़ को लगा कर फिर उसी को जड़ से काटे, चित्त, जो तुम 
अ्नित्य ओर नाशवान संक्षार में मुझे लगाना चाहते हो सो ठुम 
वैसा ही कर रहे हो। रूप रहित, दूरगामी, एक चारी (चित्त) अब 
में तुम्हारी बात नहीं करूँगा | काम दुःखद[ई है, कुक है ओर बहुत 
भवानक हैं | में निर्वाण की ओर ही चल्लेंगा। मैंन तो विपत्ति के 
कारण, न मजाक के लिए, न विनोद के लिए, न भय से और न 
जीविका के लिए ही (घर से) निकला हूँ। चित्त, मैंने (अपने वश 
में) रहने की ग्रतीश तुमसे की है |**“““मैं उगल गया हूँ, जो 
उगला है में उसे निभल नहीं सकता, चित्त, सत्र अनेक जन्मों में 
भैने तुम्हारे वचन का पालन किया था, मैंने तुम्हें अपसन्न नहीं 


थेर गायाओं में मिक्ुओं के जीवन-गीत ६१ 


किया | इस आत्भीयता का, तुम्हारी कवराव। का यही परिणाम हुआ। 
कि मैं चिरकाल तक दुःख थह्दता रहा ।'''““*चिंत्त, तुम बारंबार 
मेरे साथ विश्वासघाव न कर रहे हो | तुम बारंबार नाटक कर रहे 
हो | पागल की तरह मुझे प्रलोभन दे रहे हो। चित्त, बताओ तो 
मैंने तुम्हारा क्या वि॥।ड़ा है १“**““चित्त, यह जन्म 5+४२ लिए 
पहले जैसा नहीं है | में लौटकर तुम्हारे वश में रहने योग्य नहीं हूँ | 
मैं महषि के शासन में प्रवजित हुआ हूँ । मेरे जैसे लोग बिन।श को 
स्वीकार नहीं करेंगे |: “**मैं अपने उद्देश्य पर दृढ़ हूँ, चित्त, तुम 
मेरा क्या कर लोगे ! चित्त, में तुम्हारे वश में रहने योग्य नहीं हूँ । 
दोनों ओर से खुली हुईं और गंदगी से भरी हुईं इस थैली को कौन 
छूवे ! गइने वाले नौ खोत वाले इस शरीर को घिकक।२ है |***** 
चार अंधुत तुण पर पानी भरसने पर, पव्र॑त के बीच वृक्ष की तरह, 
मेघ जैसे प्रफुल्लित कानने मे निश्चित हो बैठेंगा और उस समय 
(तृण का आसन) रूई की भाँति मुलायम जान पड़ेगी |" “--मैं तुम्हें 
बल पूवक आलंबन (समाधि के विषय) मैं वैसा ही बाँध डालेगा 
जैसा कि हाथी को मजबूत रस्सी से खंभे में | तुम मेरी स्मृति द्वारा 
सरक्षित और सुमावित (अभ्यस्त) हो सभी मावों मेंअन।खक्त होगे |??? 

भिन्नु सारिपुत्त ने एक आदश मिन्षु के रेछ्षण बतलाये हैं और 
यह भी कहा है कि उसे किस प्रकार अपना दैनिक जीवन व्यतीत 
करना चाहिए | ये स्वयं भगवान्‌ बुद्ध के दो प्रधान शिष्यों में से एक 
थे जिनमें से दूसरे श्रर्थात्‌ मोग्गलान की चर्चा इसके पूर्व की जा 
चुकी है | सारिषुत्त का जन्म उपतिस्स गांव के एक ब्राह्मण कुल में 
और मो+४ल।न का भी जन्म, उसी प्रकार किसी कोलित गांव के एक 


१. थेर गाथा सं० ११३३- ११३४, १३११७, ११२२, १३१२४- 
११२७, ११३०, ११४३, ११३६, ११३८, ११४१, ११४७ 
११४८ । 


£२ बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक कलक 


ब्राह्मण कुल में हुआ था और ये दोनों ही, अपने बचपन से, परस्पर 
मैत्नी-भाव रखते थे | एक दिन दोनों मित्र जब कभी रांजणद में कोई 
उत्सव देखने गए तो वहीं दोनों को विरक्ति उत्तन्न दो गई और ये 
दोनों ही संजय परित्राजक के शिष्य बन गए;। परंतु जब संजय के 
उपदेशों द्वार इन्हें पूर्ण संतोष नहीं हुआ तो उनसे विदा दोकर ये 
दोनों फिर सत्य की खोजें निकण .पड़े | इसी बीच इनकी कहीँ, मिक्षु 
अ्स्सजी से, भेंट हो गई जो भगवान्‌ के प्रथम पाँच शिष्यों में से.ये 
और जिन्होंने इन्हें उनके उपदेशों का परिचय करा दिया। अंत में 
फिर ये दोनों ही मगवान्‌ बुद्ध के पास पहुँचे और इन्होंने उनसे प्रवज्या 
ग्रहण कर अंत पद को प्राप्त किया तथा दोनों ही एक साथ प्रसिद्ध 
हुए । मिन्नु सारिपुत्त को धर्म सेनापति भी कहा जाता था। भिक्ञु 
सारिपुत्र के अनुसार--जो शीलवान्‌ है, शांत है, स्परृतिमान्‌ है, शुद्ध 
बि९ वाला है, श्रप्रमादी है, थ्रध्यात्म चितन में रत है, समाहितात्म 
है, अकेला है और संतोषी है--बही “मिक्षु! कहलाता है ।१” और, 
ऐसे मिन्चुओं के लिए. कर्त्तव्य निर्धारण करते समय भी, उन्होंने कहा 
है--“गीला या सूखा भोजन लेते समय पेट मर न ले | इल्का पेट 
हो, भोजन में उचित मात्रा हो और स्मृतिमान्‌ होकर मिक्ञु के विच- 
रण करे। चार पाँच आसों के लिए स्थान रहने पर पानी पी ले । 
निर्वाण प्राप्ति में रत भिक्षु के सुख विहार के लिए. यह पर्याप्त है। 
अनुकूल चीवर और सो भी काम पर पहलने। निर्बाण प्राप्ति में रत 
भिक्चु के लिए यह प्र्याप्त है। पालथी मारकर बैठने से घुटने वर्षा के 
पानी से न भिगे तो यह निर्वाण-प्राप्ति में रत भिन्नु के लिए. अथष्ति 
है | जिसने सुख को दुश्ख के रूप में और दुःख को तीर के रूप में 
देखा है, और उन दोनों के बीच कहीं स्थायी अस्तित्व को नहीं पाया 
है, उसे ४४९ में क्या कहीं श्रासक्ति हो क्षकती है १*“*****“'*““जो 


१, थेरगाया स'० ६८० । 


थेर गाथाओ्रों में मिक्ुओ्ओं के जीवन-गीत धरे 


प्रपंच को त्याग कर निश्प्रपंच में रत है, वही अदुततर योगशषेम-रूपी. 
निर्बाण को प्राप्त करता है ।२” और, इस प्रकार, इन्होंने भिक्ुश्रों 
के लिए जो भी षतलाया है उससे उनकी आम्यंतरिक शुद्धि को ही 
अधिक महत्व देना सिद्ध होता है। 

भिक्नु उपसेन ने भी, जो भिक्तु सारिपुत्त के ही अंधुण थे श्र 
जिन्होंने उनके ही अ39५रण में प्रवज्या ग्रहण की थी, लगभग उपयु क्त 
बातों को ही दोहराया है। इनका कहना है--“ध्यान मग्न होने के 
लिए मभिक्षु विविक्त, कम आ्रावाज वाले, जंगली जानवरों से सेवित 
निवास स्थान का सेवन करे | कूड़े के ढेर से, भशान से ओर गलियों 
से चिथड़े लेकर ओर उनसे संघादटि (दोहरा चीवर) बनाकर रुक्ष 
चीवर धारण करे। भिन्नु बंद-द्वार हो श्रर्थात्‌ इंद्रियों को संयमित 
करके, सुसंयत्त हो, नम्न भाव से एक सिरे से लेकर घर-घर भिक्षा के. 
लिए विचरण करे। रुक्ष भोजन से संतोष कर ले और इसकी भी बहुत 
इच्छा न करे, जो रस के फेर में पड़ता है उसका मन ध्यान में नहीं 
रमता । मुनि अल्पे्छुक हो, संतुष्ट हो, एकांतवासी हो, शहस्थ और 
प्रवजित दोनों से अलग हो विहरे | जड़ और मूक जैसा है वैसा ही 
अपने को दर्शाये | पंडित संघ के बीच अधिक समय तक भाषण न 
करे |**“'* 'इस प्रकार विहरने वाले, शुद्धि की कामना करेने वाले 
भिक्तषु के सभी श्राखव ज्षीण हो जाते हैं और वह शांति को प्राप्त 
होता है ।?? जिससे मिन्नु सारिषुत्त के कथन की पूरी व्याख्या हो 
जाती है। 

अगभ्यंतरिक शुद्धि ही जाने तथा चित्त शांति आ जाने पर किसी, 
व्यक्ति में क्या से क्या परिवर्तन हो जाते हैं इक्षका एक उत्कृष्ट उदा- 
हरण इमें अंगुलिमाल में दीख पड़ता है जो अपने प्रारंभिक जीवन में 
एक निर्दुयी और आततायी व्यक्ति रह कर भी, पीछे प्रसिद्ध मिक्ष 


१, थेर गाथा स|० &८१-३८७ और ६८६ । 


६४ बौद्ध साहित्य की स|तिक मलक 


बन गया | अरशलिमाल के लिए कहा गया है कि वह कोसल नरेश 
के भर्गव नामक पुरोहित का पुत्र था और उसका नाम अहिंसक 
रखा गया था। परंतु उसके जन्म-दिन से ही उसमें आततायी होने 
के पूव लक्षण दिखाई देते थे। शिक्ष के लिए उसे तज्नशिला भेजा 
गया जहद्दाँ वह अपने आचार्य का प्रिय शिष्य बन गया और इस बात 
से जलने वाले उसके सहपाठी उसकी निंदा करने पर तुल गए | 
तद्तुआ२ कई बार उन्होंने आचाय॑ से इसकी त्ुटियों के विषय में कहा- 
सुना और उन्हें इसके विरुद्ध उमाड़ने में वें सफल भी हो गए | परंतु 
श्रहिंसक बहुत बलिष्ठ दीख पड़ता था, इसलिए आचाय ने इसे दंड 
देने अथवा मारने का एक विचित्र उपाय सोचा। उन्होंने अहिंसक 
को बुलाकर कहा अब तुम्हारी शिक्षा समाप्त हे, इसलिए गुरु-दक्षिणा 
के रूप में मुके तुम एक सहख अंगुलियाँ ला दो | आचाय ने यह 
सोचा था कि एक सहस अंगुलियों को काटने के प्रयत्ञ में यह एक न 
एक अदमी से अवश्य मार खायगा वा मारा जायगा । श्रहिंसक ने 
अपने आचाय॑ की आशा स्वीकार कर ली और कोसल के जालिन 
नामक जंगल में जाकर वह उधर के पथिकों की अंशुलिर्यां काटने का 
कार्य करने लग गया | इस कारण वह तब से अंगुलिमाल के नाम 
से प्रसिद्ध हो चला और उससे आतंकित होकर बहुत से लोग अपने 
गाँव छोड़ कर भागने लग गए. तथा राजा को उसे पकड़ने के लिए 
अपने सिपाही भेजने पड़ गए. | 

अशुशिमाल की माता को जब इन बातों का पता चण। तो उसने 
अपने पुत्र की खोज करने के लिए अपने पति से कद्दा । परंतु जब 
उसके पति ने इधर कोई ध्यान नहीं दिया तो वह स्वयं उसकी खोज 
में निकल पड़ी और किसी न किसो प्रकार, उसके निकट तक पहुँच 
गई | अगुलिभाल को तब तक एक ही श्रेगुलि की कर्मी रह गई थी | 
जिस कारण अपनी मां को दूर से आती हुई देखकर उसने सोचा कि 
आज में अपनी माँ की ही अंशुर्णशि से एक सहस्ष की संख्या पूरी कर- 


थेर गाथाओं में भिक्षुओं के जीवन-गीत ६५, 


लेगा | परंतु उसी समय संयोगवश उधर से मगवान बुद्ध मी आ 
पहुँचे जिन्हें देखकर अ्ंगुलिमाल के जो में आ गया कि क्‍यों न इस 
श्रमण की ही अंगुलि काट लू | तदनुसार जब उन्हें पकड़ने के लिए 
वह आगे बढ़ा तो वे इसे, कितना भी प्रयत्न करने पर, श्रपने से दूर 
ही प्रतीत होने लगे | अतएव, अगुलिमाल ने पुकार कर कहा श्रमण 
ठहरो” जिसके उत्तर में भध+।न बुद्ध ने बतलाया “अंगुलिमाल, में 
तो ठद्दरा हुआ हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो |” इस पर अंगुलिमाल 
ने सोचा कि भ्रमण भरूठ न बोलता होगा, इस कारण, इसके शब्दों 
में कुछ न कुछ रहस्य अवश्य होना चाहिए और उसे जानने की 
इच्छा से इसने उनसे उनके शब्दों का गूढार्थ पूछा | भगवान्‌ बुद्ध ने 
इसे अपने उपदेशों द्वारा उसका बोध कराया जिससे पूर्ण प्रभावित 
हो उसने प्रवज्या अहण करणी और अहत्‌ पद को प्राप्त कर पूरा 
भिक्षू बन गया । परंतु भिन्ञा माँगते संभव कुछ लोग उस पर पत्थर 
फेंक दिया कर देते थे जिससे आहत होकर उसने फिर एक बार 
भगवान्‌ बुद्ध से इसका कारण पूछा ओर इसके उत्तर में उन्होंने बत- 
लाया कि “अंगुलिभाल, तुम जन्म-जन्माँतर के दु:खों से मुक्त हो गए 
अब तुम्हें इतना ही सहना है, इसे सह लो।” थेर गाथा में इसी प्रसंग 
की बातें आती हैं--- “अ्रमण, चलते हुए कहते हो कि 'ें ठहरा हूँ? 
ओर ठहरे हुए मुके कहते हो कि तुम चलते द्ो। भ्रमण, तुमसे यह 
बात पूछता हूँ कि तुम ठहरे कैसे हो ओर में 5हशा कैसे नहीं हूँ !” 
“०ग्रेगुलिमाल, सभी प्राणियों के प्रति दंड-त्याग कर में सदा स्थिर 
हूँ | तुम प्राणियों के विषय में असंयत हो, इक्षल्षिएट, मैं स्थिर हूँ और 
तुम अस्थिर हो।” आगे भिक्षु अगुलिमाल स्वयं अपने विषय में 
कहते है--“नहर वाले पानी को ले जाते हैं, वाण बनाने वाले वाण 
को ठीक करते हैं, बढ़ई लकड़ी को ठीक करते हैं और पंडित जन 


१. थेर गाथा स' ० ८६०-८६६ । 
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अपना दमन करते हैं, कुछ प्राणी दंड से, श्रेकुश से या चाबुक से 
दमित किये जाते हैं, लेकिन मैं बिना दंड' के, बिना शस्त्र के श्रच॑स॑ 
(बुद्े) द्वारा दांत हूँ । हिंसा करने वाले मेरा नाम पहले अहििंसक 
था; आज भेरा नाम सत्य सिद्ध हुआ है ओर अब मैं किसी की भी 
हिंसा नहीं करता | पहले मैं अंगुलिमाल ( नामक ) विख्यात चोर 
था महा प्रवाह में बदते जाते समय में बुद्ध की शरण में गया।...रमें 
पहले दोनों श्रोर से परिशुद्ध, उदिच्च ब्राह्मण जाति का था। आज में 
सुगत धमराज, शास्ता का पुत्र हूँ ।* 


१ थेर गाथा सं० ८७६-८७६8 और ८८८ । 


उदान वाले वचनों के प्रसंग 

'उदान! शब्द साधारणतः पंच प्राणों में से एक के नाम का 
सूचक समका जा सकता है जो मानव शरीर के अंतर्गत नीचे से 
ऊपर की ओर प्रवाहित होता है| इस कारण लक्षणा से हमें इसके 
द्वारा किसी ऐसे 3<धार का भी बोध हो सकता है जो, अवसर पाकर 
किसी व्यक्ति के मुख से, आप से आप प्रकट हो | भावावेश में आये 
हुए संतों-महात्माश्रों के मुख से निकले सारगभित वाक्यों के 
लिए भी, इसी आधार पर, “उदान” शब्द का प्रयोग किया जाता 
है। तदनुसार 'खुदक निकाय? के १३ ग्रन्थों में गिने गये 'उदानः से 
भी वातपय वस्त॒तः उन महत्व पूर्ण बुद्ध वाक्यों के एक संग्रह से ही है 
जिन्हे उन्होंने, समय-समय पर, अपने संध में कहे थे | ये वचन देखने 
में बड़े नहीं हैं, किन्तु अपने भाव-गांभीय के कारण, बिना प्रासंगिक 
संकेतों के, सर्वताधारण की समकत में नहीं आ पाते | 'उदान! वाले 
उपयुक्त अन्थ में, इसी कारण, उनमें से प्रत्येक के पहले कुछ न कुछ 
बाते, उसको प्रस्तावना के रूप में, दे दी गई हैं जिससे उसके वास्त- 
विक भाव को सममने में ६।यता मिलती है| 'उदान! के अंतर्गत 
आठ वर्ग (४ग) है जिनमें से, सातवें को छोड़कर, शेष में से प्रत्येक 
में दस “सुत्तः हैं| प्रत्येक 'सुत्तः के औत में फिर कोई एक (उदान! वा 
बुद्ध वचन आया है | सातवें “वर्ग में सुत्तों की संख्या केवल नव हीं 
दीख पड़ती है जिसका कोई प्रत्यक्ष कारण विदित नहीं | डा० बविंवर- 
नित्स ने तो प्रत्येक 'बग्ग? के अंतर्गत दस सुत्तों का होना बतलाया 
है।* उदान? के आठों वर्गों को क्रशः बोधिवर्ग, मुचलिदवर्ग, 
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नंदवर्ग, मेधियवर्ग, सोण स्थविर का वर्ग, जात्यंघवर्ग, चूलवर्ग 
एवं पाटलिवर्ग कहा गया मिलता है ओर इन शीष॑कों में से प्रत्येक 
के नीचे उस वग के वश्य विषय की ओर किया गया कुछ न कुछ 
संकेत भी पाया जाता है | उसके अनंतर “ऐसा मैंने सुना” कहकर 
धसुत्तः प्रसंग का आरंभ किया जाता है | 

इस प्रकार प्रत्येक 'सुत्त? का प्रारंभिक प्रसंग किसी ऐसे व्यक्ति 
के कथन के रूप में आ्राया है जो, विशिष्ट बुद्ध वचन को बतलाने के 
पहले, उसके उस अवसर का भी परिचय दे देना चाहता है जब वह 
सबप्रथम, प्रकट किया गया होगा जिससे, उसके पूरे वातावरण का 
पर्याप्त ज्ञान हो जाने पर, अभीष्ट रहस्य का स्पष्टीकरण हो सके | 
इन प्रायः सारे प्रसंगों के अंतर्गत भगवान बुद्ध के जीवन की किसी 
न किसी ऐसी घटना की चर्चा आई है जिसके सम्बंध में उन्हें अपने 
शिष्यों अ्रथधवा कभी सवंसाधारण के लिए भी कुछ उपदेश देने का 
अवसर मिला है तथा उनसे लाभ उठाकर ऐसे लोगों ने अपने जीवन 
में कायापलट तक ला दिया है। ग्रतएव, “उदान” के श्रेतर्गत संग्रहीत 
बुद्ध वचनों का बहुत बड़ा महत्व है ओर इनके द्वारा कभी-कभी बौद्ध 
घ॒र्म एवं दशन की बहुत सी गुत्थियों के सुलकाने में भी काम लिया 
जावा है। परंठ, इसके साथ ही, इनका बहुत कुछ मूल्य उन प्रसंगों 
के भी कारण बढ़ जाता है जो उनके पहले दिये गये मिलते हैं | उनसे 
न केवल इस बात का ही पता चलता है कि भगवान्‌ बुद्ध के जीवन 
में किस ५क।र की घटनाएँ प्राय; घटा करती थीं तथा उनका उपयोग 
भी वे किस प्रकार कर लिया करते थे, श्रपितु हमें उनसे उस युग के 
सामाजिक जीवन एवं व्यक्तवत और नैतिक समस्याओं का भी कुछ 
न कुछ आभास मिल जाता है तथा हम भारतीय संस्कृति के तत्का- 
लीन रूप का किंचित्‌ परिचय भी पा त़ेते हैं। प्रत्येक 'सुत्त? के पहले 
लगे हुए वाक्य “ऐसा मैंने सुना” से यह अवश्य सूचित द्ोता है कि 
जो व्यक्ति उसमें कथित प्रसंग को छेड़ने जा रहा है उसे उसका 
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<यक्तिगत परिचय नहीं हो सकता ओर उसका ऐसा सारा कथन, 
सुना-सुनायां होने के कारण, पूर्णतः प्रामाणिक नहीं माना जा 
सकता | हमें यह भी निश्चित रूप से विदित नहीं कि “उदान? में 
संग्रहीत बुद्ध बचनों को सर्वप्रथम, किसने और कब एकत्र किया था 
तथा स्वयं उसने ही उक्त प्रसंगों को उनके साथ जोड़ा भी था वा नहीं | 
फिर भी इतना अवुभान कर लेने में कदाचित्‌ , कोई भी हानि नहीं 
कि उन दोनों का सम्बंध सुदीध परंपरा से स्त्रीक्ृत हो चुका होगा 
ओर इसी कारण उसे तथ्य मान लेना भी कभी निराधार नहीं 
कहला सकता |! 

जिस समय भगवान बुद्ध श्वस्ती में, अनाथपिरिडिक के जेतवन 
आराम में, विह।र कर रहे थे उस समय की एक चर्चा “नंदवर्ग? के 
आतर्गत, इस प्रकार, आती है--नंद भगवान्‌ बुद्ध के मौसेरे भाई थे 
और मभिक्षुओं के साथ रहकर अ्रह्मचर्य ब्रत की शिक्षा पा रहे थे | एक 
दिन उन्होंने अपने साथियों से कहा, “आवुस, में बे मन से अह्चर्य 
बत का पालन कर रहा हूँ। में अपने अज्मच॑य को निभा नहीं सकंता; 
शिक्षा को छोड़ में ग़हस्थ हो जाऊँगा |” जिस बात को किसी ने जाकर 
भगवान्‌ बुद्ध से कह दिया। भगवान्‌ बुद्ध ने इस बात को सुनकर 
अपने यहाँ नंद को बुलाया और उन्होंने इनसे पूछा, “क्या यह सच 
है कि तुमने कुछ भिज्षुओ्रों से ऐसी बात कही है ?” नंद ने उनसे 
इस बात को स्वीकार कर लिया और उनसे इसका कारण ५७छने पर, 
चतलाया “भन्ते, मेरे घर से निल्लेकने के समय शाक्यानी जनपद- 
कल्याणी ने खुले हुए केशों से मेरी ओर देखकर कद्दा था, “प्रिय, 
जल्दी लौट श्राना ।? भन्ते, उसी की याद में मैं अक्नचय-पालन करने में 
असमथ हो रहा हूँ । मैं इस प्रत को नहीं निभा सकता । शिक्षा छोड़- 
कर गहस्थ बन जाने को मेरी इच्छा हो रही है |” जिसे सुनकर 
भगवान्‌ बुद्ध ने, अपनी अलोकिक शक्ति से, उन्हें देवेंद्र शक्र कौ पाँच 
सो संदरी अप्सराएँ दिखलायीं | उन्हें नंद के सामने प्रत्यक्ष कर भग- 
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वान्‌ बुद्ध ने उनसे पूछा, “नंद, कया समझते हो, शाबवानी जनपर- 
कल्याणी इनसे अधिक संदरी है !?? जिसके उत्तर में इन्होंने अप्स- 
राओ्नों की तुलना में अपनी पत्नी को 'नकटी और कनकटी तथा सड़ी 
पचकी बंदरी? तक कद डाला और जब इनसे यह भी कहा गया--- 
“लंद, विश्वास करो, इन पाँच सी अप्सराश्रों को तुम्हें दिला देने 
का में जामिनी होता हूँ। श्रमी तुम जी लगाकर ब्रह्मचर्य ब्रत का: 
पालन करो |» तो इन्होंने सइषे स्वीकार कर लिया | जब इनके 
साथी भिक्षुओं को इसका पता चला तो वे इनसे कहने लगे, “हाँ, 
अ््छी मज़दूरी कर रहे हो। अच्छा दाम भर रहे हो--नंद अप्स- 
राओ्नों के कारण ब्रह्मचर्य की भश़पूरी दे रहा है, दाम भर रहा है।? 
परंतु नंद ने अपने साथियों के इस तरह ताना मारने और चढ़ने. 
की ओर कुछ भी ध्यान. नहीं दिया ओर सच्ची लगन के साथ 
तपश्च रण कर शीघ्र ही उसके फल का साक्षात्कार कर लिया, नंद ने 
“इस प्रकारः उस अरहृत्‌ पद को भी प्राप्त कर लिया जिसके लिए. 
भिज्षुओं को प्रवज्या अहण करनी पड़ती है। तदनुसार ये फिर भग- 
वान्‌ बुद्ध के निकट पहुँचे ओर इन्होंने उनसे कहा, “भन्तें, उन 
पाँच सौ अप्सराश्रों के दिलाने के लिए. जो भगधान्‌ जामिनी बने थे. 
उसे जाने दें; मुझे अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई |” इस पर, 
भगवान्‌ के मुख से ३८।न के ये शब्द निकल पड़े--“जो कीचड़ को 
पार कर चुका, काम के काँटों को तोड़ दिया, मोह का ज्ञय कर. 
चुका ओर सुख-दुख से से लिप्त नहीं, वही सच्चा मिक्षु है /??१ 

इसी प्रकार, भावस्ती के जेतवन आराम में ही, भगवान्‌ बुद्ध के. 
रहते समय की एक अन्य. घटना मेधियवर्ग के आठवें सुत्त में निम्न 
रूप बतलायी गई मिद्ती है---उस समय लोग भगवान्‌ का बड़ा 


4 अनु० मिक् जगदीश कश्यप: उदान (भारतीय भद्देब्रोषि सभा, 
सारनाथ) पु० ३६-३३ । 
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आदर संमान करते थे और चीवर, पिण्डपात, शयनासनादि 
उन्हें बराबर प्राप्त होते रहते थे। तदनुसार भिन्नु-सघ का भी बड़ा 
संमान था | परंतु दूसरे मत के साघुओ्रों को यह बात अच्छी नहीं 
४०पी थी और वे ईरष्याबश बराबर जलते-सुनते थे। अतएव, एक 
दिन वे लोग किसी 'संदरी? नाम की परिव्राजिका के यहाँ गये 
ओर, उससे अपनी भलाई कराने का वचन लेकर, उसे जेतवन जाने 
क लिए राजी कर लिया। परंतु जब उसने अपने यहाँ से प्रस्थान 
कर दिया और वह मार्ग से जा रही थी कि इन लोगों ने उसे कहीं 
एकांत में जान से मार कर जेतवन के निकट किसी गढ़े में छिपा 
दिया ओर उसके कहीं न दीख पड़ने की #पन। कोसल के राजा 
अ्र्ननजित्‌ को दे दी। राजा के यह पूछने पर कि आप लोगों को 
उसके विषय में क्‍या संदेह है इन्होंने यह भी कह दिया कि वह जेत- 
वन में कहीं हो सकता है। तलश्चात्‌ राजा के अनुमति लेकर ये 
फिर जेतवन की श्रोर गये और वहाँ के गढ़े से सुंदरी परित्राजिका के 
मत शरीर को निकाल और उसे बाँस के ठद्दर पर सुलाकर, भ्रावस्ती 
नगर की गलियों एवं चौराहों से होकर घूमने लगे जब य किती चौराहे 
तथा गल्ली स होकर निकलते तो सभो को सुनाकर कहने लगते, “भाई, 
बोद्द मिछ्ुओं को करतूत को देखो; ये बड़े नलंज्ज है, दुःशील हं, 
पापी हे, झूठे हैं व्यभिचारी हैं, लोग इन्हें बड़ा धर्मात्मा “संयम? 
ब्रह्मचारी, सच्चे, शीलवान्‌ और पुश्यवान्‌ समर बैठे हैं|... ... ... 
व्यमिचार करने के बाद ज््रीको जान से मार डालना, इन्हें उचित 
नहीं था ।? लोग इन बातों को सुनकर, स्वमावत;, भिक्षुओं पर 
बगड़ते ओर उन्हें देखते हां कड़े ओर असम्य शब्दों म उन्हें पुकारते 
आदि गालियाँ तक देने लग जाते। जिन भिन्षुओं को इन बातों का 
अनुभव हुआ उन्होंने इसको सूचना जाकर भगवान बुद्ध को दे दी 
और उन्हें इन्होंने इनका पूरा विवरण भी दे दिया | भगवान्‌ बुद्ध 
ने इस पर कहा, “मिक्ुओं, यद्ट बात बहुत दिनों तक नहीं रहेगी, 
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केवल सप्ताह मर तक रह बंद हो जायगी, इसलिए जो गालियाँ दे 
उनसे केबल इतना दी कह दिया करो--“म्ूठ बोलने वाले नरक में 
पड़ते हैं और वे भी जो करके कहते हैं, इसने नहों किया? | प़त्यु के. 
बाद परलोक में दोनों नीच काम करने वालों की गति एक समान 
हुआ करती है ।” तदनुसार लोगों के मन में क्रमशः यह भावना 
जगने लगी “इन बौद्ध भिक्षुश्रों ने ऐसा नहीं किया होगा [” ये' 
बराबर सौगंघ* खाया करते हैं|? जिस पर भिक्ुश्रों को मदान_ 
आश्चर्य हुआ । इसका हाल सुनकर भगवान्‌ के मुख से ये शब्द 
निकते--“अविनीत पुरुष दूसरों के कहने से भड़क ही जाते हैं, जैसे 
संग्राम में पैठा हाथी वाण लगने पर | अतणव, मिक्षुश्रों को चाहिए 
कि कड़े वचन सुनकर अपने मन में किसी प्रकार का देष-भाव न 
लायें और उन्हें सहज भाव से सह लिया करे १?” 

'उदान? का छुठा वर्ग जात्यंध वर्ग कहलाता है क्‍योंकि उसके: 
दशों सुत्तों में से सबसे महत्व पूर्ण चौथा 'सुत्तः जात्य॑न्ध पुरुषों की दी 
एक कथा से सम्बंध रखता है। इस सुत्त में कहा गया है कि जिस 
समय भगवान. श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम में 
विहार कर रहे थे उस समय उधर नाना म्१दों का बड़ा जोर था । 
उन दिनों के भ्रमण, बाह्मण और परिवराजक. भिज्ञाव्न के लिए. 
आवस्ती में घूमा करते थे और, विभिन्न मिथ्या वादों के कारण, आ्रापस 
में लड़ते-कगड़ते रहा करते ये । कुछ श्रमण ओर ब्राह्मण कद्दा करते 
थे-.'लोक शाश्वत है, यही सत्य है, दूसरा नितांत भ्कूठ हैं? अन्य 
कहते ये--“लोक श्रशाश्वत है, यही सत्य है, पूसरा नितांत क्कूठ 
है? फिर तीसरे कहते--“लोक सांत है, यद्दी सत्य है, दूसरा निततांत कूठ 
है? चौथे कहते थे--“लोक श्रनंत है, यदह्दी सत्य है, दूसरा निर्तांत कूठ 
है;” पाँचवें कहते थे-जो जीव है बही शरीर है, यही सत्य है, दूसरा 
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नितांत भूठ है” छठें कहते थे---/जीव दूसरा है और शरीर दूसरा? 
इत्यादि, सातवें कहते थे--“मरने के अ्रनंतर तथागत (आत्मा) बना 
रहता है? आठवें कहते थे--“मरने के अनंतर तथागत (झात्मा) बना 
नहीं रहता,” और, इसी प्रकार यदि कोई और ये-.“मरने के अनंतर 
तथागत (आत्मा) रहता भी है नहीं भी तो दूसरे कह उठते थे-- 
“मरने के अनंतर तथागत (आत्मा) न रहता है, न नहीं रहता 
है” ओर इन जैसे मतमेदों के कारण, वे आपस में कठोर वचनों का 
प्रयोग करते रइते थे | एक दिन संध के कुछ भिक्षुओं ने जो भिन्नाटन 
के लिए भ्रावस्ती में गये हुए थे, ऐसे कगड़ों के अनर्थ का अनुभव 
किया और उन्होंने भगवान्‌ बुद्ध के यहाँ आकर इस बात की सूचना 
दो तथा, इस प्रकार, उनसे उन्होंने इसका मूल कारण जानने की भी 
इच्छा प्रकट की | भगवान्‌ बुद्ध ने उनके पूछने पर उत्तर दिया-- 
“भन्षुश्रों, ये साधु और परिज्राजक अंधे, बिना आँख वाले श्रर्था- 
नथ वा धर्माधर्म को कुछ भी नहीं जानते हैं। श्रर्थानर्थ वा धर्माधर्म 
को न जानने के कारण ही में लड़ा करते हैं। मिक्षुओं, आज से 
बहुत पहले इसी शआवस्ती में एक राजा रहता था जिसने किसी पुरुष 
को आमंत्रित कर उससे कहा कि श्रावस्ती के सभी जात्यंघों को इकछा 
करो । उस पुरुष ने जब राजा की इस आज्ञा का पालन कर दिया तो 
फिर उसे दूसरी आशा हुई कि इन सभी जात्थंधों (जन्म से अंधों) को 
कोई हाथी दिखलाया जाय इसके अनंतर यह भी किया गया और 
उन सभी में से किसी को हाथी का सिर, किसी को कान, किसी को 
दांत, किसी को सँड, किसी को पैर, किसी को पूछ, किसी को शरीर 
तथा किसी को १छ के बाल मात्र का स्पश कराकर फिर एक बार उस 
राजा के यहाँ उनके विषय सूच्चित किया गया | तब राजा रबय॑ उठ 
कर उन जात्यंघों के पास गया और उनमें से अत्येक से प्रश्न करने 
लगा। उसने सभी से क्रमशः एक ही प्रश्न किया “सूरदास क्‍या 
हाथी देख लिया ?” किन्तु उनमें से अत्येक ने अपने अपने अ्रनुभव के 
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अवुसार उसे भिन्न-भिन्न उत्तर दिये। जिन जात्यंघों ने हाथी का सिर 
पकड़ा था उन्होंने कद्द “देव, हाथी ऐसा है--जैसे कोई बड़ा घड़ा 
हो” जिन्होंने उसके कान पकड़े थे उन्होंने बतलाया “दिव, हाथी ऐसा ' 
है---जैसे कोई सूप” जिन्होंने उसके दांत पकड़े थे उन्होंने कहा “दिव, 
'हाथी ऐसा है--जैसे कोई खूँँटा व हल का फाल; जिन्होंने उसका सूँड 
पकड़ा था उन्होंने कहा “देव, हाथी ऐसा है--जैसे इल में जुड़ा 
बाँस का हरिस! जिन्होंने उसके शरीर को पकड़ा था उन्होंने कद्दा 
--दिव, हाथी ऐसा है--जैसे कोई “कोछा? वा घान की कोठी,” 
जिन्होंने उसके पैर पकड़े थे उन्होंने बतलाया “देव, हाथी ऐसा है-- 
जैसे कोई ठँँठ पेड़,” जिन्होंने उसकी पँछ पकड़ी थो उन्होंने कहा-- 
“देव, हाथा ऐसा दे--जैसे कोई सोंटा”? और जिन्होंने केवल उसको 
पंछ के बालों को स्पश किया था उन्होंने उत्तर दिया, “देव, द्वाथी 
ऐसा है--जैसे कोई फाड़” और ऐसा कह कर वें एक दूसरे के विरोध 
में कठ्ठ शब्दों का व्यवहार करने लगे तथा परस्पर मार-पीट भी करने 
खग गए । भिक्षुओं, राजा उन जात्यंधों , की इस मूखंता को देखकर 
खुब हँसा ओर वह बात इन श्रमणा एवं ब्राह्मणों के “धर्म ऐसा है, 
वैसा नही” कहने तथा यह कहकर लड़ने के सम्बंध में भी की जा 
सकती हे |? भगवान्‌ बुद्ध के मुख से फिर ये उदान के शब्द भी 
निकले--“कित्तने भ्रमण और ब्राह्मण इसी में जुक्तते रहते हैं ओर 
धरम के केबल एक ञंग को देखकर ही विवाद करते हैं ।??१ 

किस प्रकार मगवान्‌ बुद्ध के प्रभाव में आकर न केवल व्यक्ति 
विशेष क, अत्युव किसी वग के सभी व्यक्तियों तक के अ।चरुण एवं- 
''रहन-सहन में शेतर आ जाता था और वे अ्रपने को सदा के लिए 
संभाल एवं सुधार लिया करते थे इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें 
वग्गुमुदा नदी के तीर पर निवास करने वाले भिन्षुओं की उस कथा 
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में मिलता है जो दान? के तीसरे अथवा ५नंद वर्ग” के तीसरे सुत्त 
के आरंभ में, उसका प्रसंग बनकर, आती है। कहते हैं कि जिस 
समय भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्ती के अनाथपिरिडक वाले जेतवन के 
आराम में विहार कर रहे थे, उस सभ4 आयुष्मान्‌ यशोज पाँच सौ 
भिन्षुओं के साथ वहाँ उनके दशनों के लिए आये और वहाँ पहुँच कर 
आगंतुक मिज्षु वहाँ के भिन्लुओं के साथ मिलते-जुलते, ठहरने का 
स्थान देखते तथा पात्र-चीवर सेभालते ऊँचे शब्द करने लग गए 
और बैसे शोरशुल की मनक के कान में पड़ते ही भगवान्‌ ने आनंद 
को बुलाकर पूछा--““श्रानंद, यह शोरगुल कैसा--मानो मछुए 
भछेती मार रहे हों ??| तब आनंद ने उन्हें बतलाया कि किस 
प्रकार आयुष्मान्‌ श्रशोज के साथ पाँच सो भिल्लु वहाँ मभवान्‌ के 
दर्शनों के लिए आये हुए हैं और एक दूसरे से मिलते-जुलपें, ठहरने 
का स्थान देखते तथा चीवर एवं पात्र को सँमालते समय ऊँचे शब्द 
कर रहे हैं। भगवान्‌ बुद्ध ने यह सुनकर आनंद द्वारा उन भिन्षुश्रों 
को घलवाया और जन्न उनसे पूछने पर फिर उसी प्रकार का उत्तर 
मिला तो उन्होंने उनसे कहा “जाओ भिक्षुओ्ों, में तुम्हें चले जाने को 
कद्दता हूँ | मेरे साथ तुम मत रहना |?” इस पर वे सभी भिक्षु वहाँ 
से भगवान्‌ को प्रणाम करके चले गए और वज्जी जनपद की ओर 
घूमते-फिरते क्रमशः वग्युमुदा नदी के तट पर पहुँच गए. | उन मभिन्षुश्रों 
ने तब वहीं रहकर वर्षावास (चौमासा) किया और वहाँ यशोज ने उन 

बतलाया कि भगवा।च्‌ को धंठु०० रखने के लिए इमें किस प्रकार संयत 
रूप में रहना चाहिए | भिक्षुओं ने, इस प्रकार, वहाँ रहकर संयत 
जीवन का पूरा अभ्यास किया और वर्षावास (चोमासा) के ही भीतर 
तीनों विद्याओं का साज्ञात्कार भी कर लिया । तत्पश्चात्‌ जब आवस्ती 
में रहकर भगवान्‌ वैशाली की ओर अभण करते हुए पहुँचे और वहाँ 
महावन की कु०।)गार शाला में विहार करने लगे तो उन्होंने वग्गुमुदा 
नदी के तीर वाले उन भिक्षुओं को एक बार स्मरण किया ओर 


१०६ बौद्ध साहित्य की सांस्क तिक काशाक 


आनंद से कट्टा कि किसी दूत को भेज कर उन्हें यहाँ मेरे पास 
बुला लो | तदनुसार एक भिक्नु उनके यहाँ भेजा गया और वे चल्ले 
आये । परंतु जब वे आये तो भगवान चौथे ध्यान में लीन थे, इस 
लिए उन्हें कोई बाधा न पहुँचाकर वे स्वयं भी वह्दीं ध्यान में बैठ 
गए.। जब रात का पहला याम बीत गया और भगवान बुद् ने 
भिन्षुओं से कुछ भी बातचीत न की तो आन॑द ने उन्हें इनके आने 
की सूचना दी जिसके उत्तर में वे मौन रहे ओर, इसी प्रकार, 
ब्रिवला याम निकल जाने पर भी हुआ। फिर जब तीसरा याम्र 
भी निकल गया ओर आनंद ने फिर भी एक बार भिक्षुओं के आ 
जाने की उन्हें धूुंचना दी तो भगवान्‌ ने कहा--“आनंद, यदि तुम्र 
जानते तो अ्रमी भी कुछ नहीं कहते | आनंद, मैं ओर ये सभी पाँच 
सौ मिक्षु चौथे ध्यान में लीन होकर बैठे थे” ओर ऐसा करते ही 
उनके मुख से उदान के ये शब्द निकल पड़े--“जिसने कामरूपी क«+, 
क्रोध ओर हिंसा, सभी को जीत लिया है, वह पव त के जैसा अचल 
रहा करता है और उस भिक्ु को कभी सुख वा दुःख नहीं सताया 
करते |" 
<उदान? के सर्वाधिक मार्मिक प्रसंगों में इस उसके आठवें वर्ग 
(पाटलि ग्राम वर्ग) के पाँचव सुत्त की कथा की गणना कर सकते हैं जिसमें 
मंगवाब्‌ बुद्ध के चु'द सुनार के यहाँ ओतिम भोजन करने की चर्चा की 
गईं है ओर जो कई दृष्टियों से बहुत भददत्व पूर्ण भी समझी जाती है। 
एक समय भगवान बड़े भारी मिक्षु-संघ के सात भल्तों में भ्रमण 
करते हुए जहाँ 'पावा? ग्राम है वहाँ पहुँच गए. ओर वहीं चुद नामक 
सुना रे के श्राम्रवन में विह्र करने लगे | चुद ने जब उनका अपने 
अ्रभ्रनन में ठद्दरना सुना तो वह उनके निकट प्रहुँचा और उपदेश 
पा लेने पर उनसे कहा “भन्ते, भगवान्‌ मभिन्षु-संघ के साथ कल मेरे 


१. उदान, वह्दी, ए० ३३-३७ । 


उदीन वाले वबचनों के प्रसंग १०७ 


घर भोजन करन स्वीकार करें |” भगवान्‌ की मौन स्वीकृति पा लेने 
पर फिर वह अपने घर गया और “सूकर महृव१? तथा अन्य अनेक 
अज्छे भोजन तैयार कर, धमव पर, भगवान्‌ को उसने बुला भेजा | 
भगवान्‌ जब वहाँ पहुँचे तो बिछे आसन पर बैठ गए और चुंद को 
झुलाकरे कद्दा, “चंद, जो तुमने 'सूकर भद्दवः तैयार किया है उसे 
मुझे ही परोस, भिक्षु-संघ को दूसरे भोजन दे” चु'द ने तब्र वेसा ही 
किया ओर, भगवान्‌ के यह कहने पर कि “उस सूकर मदहव को बुद्ध 
को छोड़कर दूसरा कोई नहीं पचा सकता, बचे अंश को फेंक अओरग, 
उसने फिर यह भी कर दिया | तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ बुद्ध ने उसके यहाँ 
भोजन किया ओर उसे घर्मोपदेश करके वहाँ से चले गए;। तब चुंद 
सोनार के भोजन को खाकर भभवान्‌ को कड़ी बीमारी उठी, खून के 
दस्त आने लगे ओर प्राणों को दर लेने वाली भथंके< वेदना भौ 
आरंभ हो गई | भगवान्‌ उसे सहन करने लग गए और आनंद 
को बुलाकर उन्होंने कह्दा “आनंद, जहाँ $थिनारा है, वहाँ में 
जांऊ|?” और जब वे उधर चले तो मार्ग में एक वृक्ष मूल के निकट जा 
कर बोले, “आनंद, यहाँ आश्रो, सघाटी को चपोत कर बिछाओ्रो, बहुत 
थक गया हूँ, बेदंथा |” फिर उन्होंने आनंद से, बिछे आसन पर 
बैठते ही, यह भी कहा “आनंद, जाओ, कहीं से पानी लाओ पीझँँगा, 
आनंद, पीऊँगा।” 

भगवान्‌ के ऐसा कहने पर आनंद ने उनसे निषेदन किया “भन्ते, 


१. सूकर मदहृव! का अर्थ महा अ&कथा? में! सूअर का भ्दु मांस 
किया गया मिलता है जहाँ दूसरे लोग कहते है कि वह परुएतः 
“सूअर द्वारा भदित वंसकलीर? के लिए आया है। कुछ लोग, 
इसी अकार, उसे 'सूअर से भरदित स्थान में उत्पन्न हुए छुत्त का 
डंठल” समझते हैं तो अन्य लोग कहते हैं कि वह एक अफार 
का रसायन था जिसे चु द ने और जीने के लिए खिलाया भी | 


श्ण्८ बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक #ऋएक 


तभी तुरंत ही पाँच सो गाड़ियाँ पार हुई हैं जिनके चकों से हिंडोरा 
जाकर पानी मैला और गैंदला हो गया है| पास ही कुकुछा नदी बहती 
है जिसका जल स्वच्छ, शीतल, स्वास्थ्यकर ओर पवित्र है : भगवान्‌ 
वहाँ चेलकर पानी पियें श्रोर गात्र कों भी शीतल करें |” इस पर 
भगवाब्‌ ने फिर कह “आनंद, जाओ कहीं से पानी लाओ पीऊँगा, 
अ।नंद पीझऊंभा”ः और जब इसके भी उत्तर भें आनंद ने वे ही बातें 
कद्दी तो इसे उन्होंने फिर तीसरी बार दोइराया । इस पर “भन्ते, 
बहुत अच्छा”? कहकर आनंद ने पात्र उठाया और वे उस गँदले 
पानी वाली नदी की ओर ही चले गए, किन्तु आश्चय है कि उसका 
पानी उन्हें स्वच्छु मिला | जब भगवान ने पानी पी लिया तो वे फिर 
उस बड़े भारी भिन्षु-संघ के साथ कुकुदा नदी की ओर भी गये और 
उन्होंने 3७में बे3कर स्थान किया और कुल्ला किया | फिर उस नदी 
को लाँध कर वे जहाँ आम्रवन था वहाँ श्राये और चंद सोनार को 
बुलाकर बोले चंद, यहाँ आओ, संघायी को चपोत कर बिछाओ 

चंद, में बहुत थक गया हूँ, लेटगा। “तब चंद ने उनको आशा 
का पालन किया और भभवाव दाहिनी करवट, पैर पर पैर रख, सिंह 
शय्या लगाकर लेट गए--सचेत ओर स्मृत्तिभाव भी हो गए। चंद भी 
सामने बैठ गया । भगवान्‌ ने आनंद से कहा, “कदाचित्‌ चंद सोनार 
को यह पछतावा न हो कि “मेरा अलाभ हुआ, मेरा भाग्य बुरा हुआ जो 
बुद्ध मेरा ही अंतिम भोजन खाकर परिनिाण को प्राप्त हुए आनंद 
यदि चुंद को ऐसा ही पछतावा हो तो उसे स्का बुका देना आशुस 
चुंद, %६।रा लाभ हुआ, तुम्हारा भाग्य जागा कि बुद्ध तुम्हारे हो 
अंतिम भोजन को खाकर निर्वाण को प्राप्त हुए** “**दीघंजीवी चंद ने 
आयु देने वाला पुश्य कमाया है--वर्ण देने वाला, सुख देने वाला 

रवग देने वाला, यश देने वाला और ऐश्वय देने बाला |”? भगवान 
ने इस प्रकार आनंद से चुंद का पछतावा हटा देने के लिए कहा 
ओर 3नके मुख से उदान के ये शब्द भी निकल पड़े--“दान देने से 


उदान वाले बचनों के प्रसंग १०६ 


चुण्य बढ़ता है, संयम करने से वैर नहीं बढ़ने पाता। पुर्यवान्‌ पाप 
को छोड़ देता है, राग-द्वेष मोह का क्षय हो जाने से वह परिनिर्वाण 
पाता है | 999 

“दान? के बचनों वाले सभी प्रसंग एक समान रोचक नहीं है 
ओर उनमें से अधिकतर अत्यंत लघु और अपर्थात्त मी जान पड़ते हैं 
फिर भी उनके महत्व में, इस क२७ , कमी नहीं आती कि 3वफे द्वारा 
भगवान्‌ बुद्ध के अत्यंत गूढ़ एवं गंभीर वचनों का भी रहस्योद्वाटन 
करने में हमें अच्छी सफलता मिल सकती है । “उदान? के आतर्गत 
भी जातकों, येरी गाथाओं तथा थेर गाथाओं के ही ७४।न, भगवान्‌ 
बुद्ध की अलोकिक शक्तियों की ओर बराबर संकेत किया गया है और 
उनके द्वारा प्रदर्शित विविध चमत्कारों का उल्लेख भी किया गया है 
जिसके आधार पर कद।चत्‌, अ्रेष-विश्वास एवं सांप्रदायिकता का भी 
दोष लगाया जा सके | परंतु, इसमें संदेह नहीं कि जहाँ तक प्र।चीन 
भारत के ऐतिहासिक जन-जीवन का सम्बंध है उसके उपयुक्त 
अध्ययन में बोद्दों के धार्मिक साहित्य से भी बहुत बड़ी सहायता ली 
जा सकती है । | 


१. उदान, वही, पृ० १११-३१७ 


चौरर) सिद्ध और एनक॑ संप्रदाय 
(१) 


(सिद्ध! शब्द के प्रयोग, हमारे प्राचीन अन्थों में प्राय; दो प्रकार 
के मिलते हैं। अमरकोश? में सिद्ध नाम की किसी एक दिव्य जाति 
की चर्चा की गई है जो यक्षों, गंधवों, किन्नरों, गुह्कों, आदि जैसी है 
और जिसकी गणना देव-योनि में की जाती है।* ऐसी ही सिद्ध जाति 
की स्त्रियों का प्रसंग महाकवि कालिदास के 'मेघदूत? में आता है 
जहाँ पर उन्होंने उनका वायु-वेग से अअसर होते हुए मेघों की 
और भोलेपन के साथ देखना और चकित होना बतलाया ।* इसी 
प्रकार महाकवि वाल्मीकि रचित कहे जाने वाले प्रसिद्ध स्तोत्र“गंगाष्टक” 
में भी निर्मल गंगाजल में स्नान करनेवाली ख्तरियों में, “५१, अमर 
एवं किन्नरों की भाँति सिद्ध बघुश्रों का भी उल्लेख मिलता है | 
पुराणों के अठुध।र इस जाति के लोगों का निवास-संथान भ्रुुवलकि 
सममा जाता है ओर कभी-कमी अतरिक्ष भी बतलाया जाता है। 
इनके लिए यह भी प्रसिद्ध है कि इनकी संख्या अद्यासी सहख्त॒ की है 


१, विद्याधराष्सरों यशरफों गंधवें किभराः । 
पिशाचो गुद्यकः सिद्धों भूतोऔमी देवयोनयः ॥ 
“-अमभरकोश (६-११) 
२, अद्रे! श्व/ हरति पवन: किस्चिदिव्युन्भुणीमिः । 
इृशेत्साहश्रकित चकित॑ सुग्ध सिदधाज्ष्वा नि; ॥ 
--पूर्व मेषदूत» (१३) । 
३, गन्धर्वामर सिद्ध किन्नर वधू तुझस्तनारफालितम्‌ । 
स्नानाय प्रतिं बाखर॑ भवतु मे गड्डा-जलं निर्मलभ ॥ 
“-गड़ाष्टक । 


चौरासी सिद्ध और उनके संप्रदाय १११ 


और ये अमर भी हुआ करते हैं। परंतु कह्दीं-कह्ीं गंधवों वा किन्नरों 
की भाँति इनके हिमालय पर्वत पर भी रहने का अनुमान किया गया 
मिलता है और महाकबि कालिदास का भी उपयुक्त संकेत संभवत: 
किसी पर्वतीय जाति की ओर ही उदिष्ट जान पड़ता है। श्री सी० 
वीं० वैद्य के अनुधार भी सिद्धों का निवास-स्थान हिमालय प्रदेश का 
<क्षिणी ढाल ही हो सकता है |" 

(सिंद्र! शब्द का एक दूसरा प्रयोग ऐसे लोगों के लिए किया गयां' 
मिलती है जो योग वा तप जैसी साधनाश्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त कर मुक्त 
दशा तक पहुँचे हुए समझे जाते रहे हैं और जिनकी गणना, इसी 
करंण, बहुधा महर्षियों के साथ भी की जाती रहद्दी है। भ्री मद्धगवद्‌ 
गीता के श्रेतर्गत ऐसे सिद्धों वा महृषियों के साथ-साथ विराट रूप के 
प्रति स्वस्ति-वादन करना तथा स्त॒ति-गान में प्रवृत्त होना कहां गया 
है ।* इसके सिवाय उसी ग्रन्थ में श्रीड७ का यह कथन भी मिलता 
है कि विभूतिमान्‌ सिद्धों में में कपिल मुनि हूँ ।३ गोस्वामी तलसीदास 
ने तो सिद्धों को विरक्तों, महाम्ुनियों एबं योगियों के साथ स्पष्ट शब्दों 
में गिना है ओर उन्हें (खदा काम के चेरे? समझे जाने वाले देव,दशुण, 
नर एवं किन्नरादि से भिन्न श्रेणी में स्थान दिया है |४ इसी प्रकार उनके 
एक मंगलाचरण वाले श्लोक में मी पाया जाता है कि सिद्ध लोग 


|, ७. ४, ए०ात१ए० : एफ्८ शिंतता6 ० (ा6 7२०772ए०॥, 994. 
२. रुपरती व्युक्प्ये। मरद्षि सिद्ध संघाः स्तुपन्ति | 
सवा स्तुतिसिः ३५कलामिः ॥--भीत। (११-२१) । 
३. लिछाना कर्पिलों मुनि: ।--वही (१०-२ ६)॥। 
४० देवं दनुज नर किन्नर ज्याल| | प्रेत पिखाचे भूत बेताला ॥ 
इन्हके दसा न कहेड जलानी । सदा काम के चेरे जानी ॥ 
सिद्ध विरिक्त भह।झुनि जोंगी । तेपि कासबसल भए वियीगी । 
रामचरित मानस (बा० का०) 
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अपनी श्रद्धा एवं विश्वास की सहायता से स्वान्तःस्थ ईश्वर? का 
साज्षात्‌ कर लेते हैं ।” 

इसके सिवाय “सिद्ध! शब्द उन लोगों के लिए भी प्रथुक्त होता 
आया है जो रसेश्वर सिद्धांतों के अनुयायी होने के कारण “रसेश्वर 
सिद्ध! के नाम से प्रसिद्द थे। ये लाग अंत्वंद प्रदेश के निवासी थे 
ओर इनका विश्वास था कि पारे की रसायन-क्रिया द्वारा कायाकल्प 
कर शरीर को अमरत्व प्रदान किया जा सकता है। पारा वा पारद 
इनकी क्रिया का प्रधान रस था और वह साधक को संसार सागर के 
दूसरे पार तक पहुँचानेवाला समकका जाता था।* इन सिद्धों की 
संभवत: नव प्रृथक-पए्थक परंपराएँ थीं जिसमें नव कोटि सिद्धों का पाया 
जाना बतल्लाया जाता है |* परंतु कुछ लोगों का यह भी अनमान दै 
कि ये नव कोटि सिद्ध वस्तुत: उस प्रसिद्ध चीनी ताओ-धर्मी भोग द्वारा 
प्रभावित थे जो अपने देश से ईसा के पूर्व की किसी शताब्दी में यहाँ 
यात्री होकर आया था | उस भोग ने दक्षिण भारत -के शैवागम एवं 
शाक्तागम वालों को 'शुद्ध माग? की शिक्षा दी जिस कारण वहाँ के 
अभी सिद्धों पर कुछ न कुछ ताओ्रो धर्म का भी प्रभाव पड़ गया | 


4. भवानी शांकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों। 
याभ्यां बिना न पश्यन्ति,सिद्धा: स्वान्तस्थमीरपरस्‌ 
““>रा० च० सा०--बा० का० 

२, संसारर्थपर पार दत्तेजसौ पारद: स्मृत: 

३. ऐसे सिद्धों को हिंदू तंत्रों में कहीं-कहीं दिव्यौध, मानवौध एवं 
सिद्धोघ नाभक तीन वर्गों में विभाजित किया गया भी मिद्धता है 
जैसे “दिव्यौष्ाश्॒ भानवौधाश्र सिद्धाद्राश्व समागता: |? लक्लिता सदख 
नाम (बंबई १६१६) ओर ताराररु५, कौलावली तंत्र एवं श्यामा- 
रहस्य भ्रादि में इनमें से कुछ नाम भी दिये ग़ए मिलते हैं | दे० ऋमना; 
_ जू० ११५, पु० ७६ एवं पृ० २४)। 
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इस शुद्ध मार्ग के अनुयायी सिद्धों में सव॑ प्रसिद्ध 'अष्टादश सिद्ध! सभभेः 
जाते हैं और उनमें शेवभक्त मणिवाचक, वागीश, शान सम्बंध एवं 
सुदर की भी गणना की जातो है। ये शुद्ध मार्गी लोग शान-सिद्धों के 
नाम से भी अ्रमिह्वित किये जाते हैं श्रोर कह्दा जाता है कि ये अभर हैं। 
कुछ लोगों की धारणा है कि उक्त भोग अभगरेत्व का समकालीन था जो 
आजकल के तिनेवली जिले में बतमान सिछकूट पवत पर रहा करते 
थे | शुद्ध-मार्गियों के इस प्रदेश तक उत्तरी मारत के गुरु गोरुखनाथ 
भी ईसा की १० वीं शताब्दी में आये थे और समी नवषनाथ वहाँ से 
न्यूनाधिक प्रभावित थे जिस कारण उन्हें कभी-क्रमी नाथ-सिद्दध भी कह 
जाता है। शुद्द मार्गो शञान-सिद्धों के अनुसार पूर्ण सिद्ध वही कहली 
सकता है जो अ्रपने शरीर को काय-साधनों द्वारा पूर्णतः वश में किये 
रइंता है ओर जो इस अकार अदृश्य रूप में सदा अभर बना 
रहता है।" 

परंतु चौरासी सिद्धों को हम उपयुक्त काल्पनिक वा अर्द्ध काएप- 
निक वर्गों में से किसी एक में भो नहीं रखकेते । ये सिद्ध एक नितांत 
भिन्न प्रकार से चिवन करने वाले, नवीन ढंग की साधनाश्रों में प्रबेत्त 
रहे वाले तथा एक विचित्र प्रकार की रहन-सइन के साथ जीवन 
व्यतीत करने वाले ऐतिहासिक व्यक्ति ये | इनकी परंपरा का भ्बंध बोद्र 
धरम ओर विशेषकर उसके मद्दायान संश्रदाय के साथ जुड़ा हुआ था 
ओर ये वज़्यान के अनुयायी एवं सइजवान के समथक थे तथा इनमें से 
कुछ लोग काल-चक्रयान में मी सहयोग प्रदान करते थे | ये कदाचित्‌ 
योगशाजआनुमोदित साधना-प्रणाली से परिचित थे,किन्तु इनकी सिद्धता 
का आधार केवल योग-द्शन में बतलायी गई “समाधिज? श्रणिमादिक 


| [ए०0फप्पप्तथा ५. 9५. ॥२६७००७7 52807: 77९ 70060७9०] 
(पी(ए7९ ब0व4 72700 ० ४86 5090433. (( पैप््थे ल९7 92० 
०07 77078 ५० 70, ए० 3]3-१7.) 
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सिद्धियाँ दी नहीं थी | इनके सम्बंध में हम 3तने निश्चित रूप से नहीं 
कह सकते कि इन्होंने उसमें उल्लिखित जन्मौषधि मंत्र तथा तपोजन्य 
सिद्धियाँ भी प्रास की थी वा नहीं | ये सिद्धियाँ मी १९७ वे ही हैं 
जो योगियों को समाघि द्वारा प्राप्त हुआ करती हैं | पुराणों एवं तंत्रों 
में कुछ इस प्रकार की सिद्धियों की भी चर्चा आती हैं जो कतिपय 
अलोलिक साधनों द्वारा उपलब्ध को जा सकती है ओर जिन्हें श्रेजन; 
पादुका, गुटिका, धातु-मेद, बेताल, वज्ज, रक्षाथन एवं योगिनी की 
सह्ययता से प्राप्त की जाने वाली सिद्धियों के नाम से अमिहित किया 
जाता है। तांजिक साधना करने वाले कापालिक लोग बहुधा इसी 
प्रकार की सिद्धियों के फेर में रहा करते थे ओर उन्हीं के आदशशों पर 
बड़े-बड़े महात्माश्रों के अनुयायी उनकी अ्लौलिक शक्तियों का 
प्रदर्शन किया करते ये । भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की रचना “सत्य हरिश्चंद्र” 
नामक नाटक में कापालिक वेषधारी धरम द्वारा उक्त सिद्धियों की उप- 
लब्धि बड़े गए. के साथ बतलायी गई है" और संतों एवं भद्दयपुरषों 
के अाणु जीवनी-लेलकों ने इस प्रकार की चभत्कार भरी बातों को 
श्रपनी रचनाओं के श्रेतगंत महप्व देना श्रमी तक नहीं छोड़ा है। 
गोध्वामी तुलसीदास ने 'श्रीगुरु पद नख मणिगन जोती? के स्मरण मात्र 
द्वारा हृदय में उत्पन्न हो जाने वाली (दिव्य दृष्टे' का वर्णन करते समय 
उस 'सुअंजन”? का भी उल्लेख कर दिया हे जिसे अपनी श्राँखों में 
आज कर न कंबश साधक मात्र श्रपितु सिद्ध! एवं 'सुजान भी गुप्त धन 


१, ज॑न्मीषधि मन्त्र तपः समाधिजरा; सिंछूथ: | 
थोगदुर्शन (कैवेज्थ५ा६, १) 
२,७अंजन भुटिका पाहुंका, भातुभिद्‌ धेतोल | 
. चच्च रसायन जोगिनी, मोहिं सिद्ध यहि काल ।|। 
“सत्य दरिश्च॥, औँ० ४ | 
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देखा करते हैं।" ह 

“६०योग प्रदीपिका? में कहा गया है कि मह|8ह, महाबन्ध, महा- 
वेघ, खेचरी, उब्थान, भुलबंध, जालंघरबंध, विपरीतक रणी, वज्नोली 
तथा शक्ति-चाशन नाम की दस मुद्राएं प्रसिद्ध हें जिनका प्रचार स्वयं 
आादिनाथ ने किया था और जो समी सिद्धों को प्रिय हैं। इन दशों' 
को ग्न्थकार ने रह्नों की पिठारी के समान परमगोप्य बतलाया है और 
इन्हें सवंसाधारण क्या मतों तक के लिए दुल॑भ माना है ।* चौरासी' 
सिद्धों में भी ये साधनाएँ अवश्य प्रचलित रही होंगी, क्योंकि इनमें से 
कुंछ के प्रंसंग वजयानी ग्रन्थों में भी मिलते हैं। इसके सिवाय इन दसों 
में से कम से कम एक अश्रर्थात्‌ जालंधरबंध का विशेष सम्बंध सिद्ध 
जालेंधरीपा के साथ सममा जाता है। वज्यानियों के अनुसार सिद्धतव 
किन्हीं दुष्कर वा कठोर नियमों के पालन से नहीं मिलता, प्रत्युत सारी 
उपभोग्य वस्तुओं के सेवन से ही उपलब्ध होता है ।3 इसी कारण 


१. जथा सुअंजन आँंजि इग, साधक सिद्ध खुजान | 
कौतुक देखत सेल बन, भूतल भूरि निधान ।। 
“--रा० च० मा०, बालकांड, अष्टक १ 
२० भरा झुरू।, भदाषंधो, महावेधश्र रेचरी | 
उल्यानं भूलबंधश्व, बंधो जालंधरामिघः ॥६॥ 
करंथी विपरीताख्या, वज्जनोलीशक्ति चालनम्‌ । 
इदंदि श्ुद।दशक, जरामरण नाशनभ ॥॥ 
आदि नाथोदित दिव्ये, अप्देरनर्य अदेयकेम । 
नलण॑ भंसव सिद्धानाँ, दुर्लभ मरुतामेतरि||<।| 
गोपनीय प्रयत्नेच यधा रत्नकर०डकभ्‌ | इत्यादि--हु० प्र०,ए० ७६-७० 
३, पुष्कर नियमैस्तीने:, सेब्यभानो न सिंदुय॑ंति | 
स्व कासोप॑भोगैर्त, सेवयंश्राशु सिरछूथित || 
“-गुदासंमजेतंत्र, खंतभपंदेल, पू० २७ 
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उन्होंने अपनी पअ्रभ्ुुल साधनाश्रों के अ्रत्गंत विविध प्रकार की स्त्रियों 
को मद्दामुद्रा बनाने का भी आयोजन किया था । उनका कहना था कि 
ऐसा करते समय किसी साधक को ख्त्रियों के कुल, जाति अथवा उनके 
साथ ,अपने निजी सम्बंध तक का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि 
अ्रशोपारमिता, वास्तव में, ललना का रूप घारण कर सर्वत्र एक समान 
वर्तमान सममकी जाती है* ओर जुगुप्सित अर्थात्‌ निद्यकुल में उत्पन्न 
स्री का इसके लिए. स्वीकार किया जाना कुछ अधिक महत्व रखता 
है; उ७क द्वारा कुछ और मी शीघ्रता के साथ सिद्धि की प्राप्ति हो 
४%पी है |* इसलिए प्रसिद्ध है कि चौरासी सिद्धों में से प्राय: सभी ने 
अधिकतर अत्थजों की कन्‍्याओं को ही महामुद्रा बनाकर अपनी 
साधना की थी। ये महामु॒द्राएँ उनकी सहचरियों की भाँति योगिनों 
के रूप में उनके साथ रह्य करती थीं और इस प्रकार अभ्यास कर लेने 
पर ही उन्हें सिद समझा जाता था | 


परंतु इन सिद्धों की प्रवृत्ति बहुधा सहजयान की ही ओर अधिक 
रहा करती थी, इस कारण, प्रारंभ में इनके संस्कार मूल वज्थान के 
अनुसार चाहे जैसे भी बन चुके हों, इनका मुख्य उद्देश्य सहज-साधना 
का प्रचार था | उन्होंने डोम्बी, चांडाली जैसी योगिनियों के नाम 
अवश्य लिये हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा भी प्रदर्शित की है 
बरकेन्तु ऐसे स्थल अधितकर उनके परंपरा-पालन अ्रथवा अधिक से 
अधिक एक प्रकार के कृतशता प्रकाशन के ही द्योतक जान पड़ते हैं । 


१» प्रज्ञा पारणित। सेब्या सब्रेंथा छक्तिकाह्लिंसिः ॥२२।। 
सालाना रूप मा-स्थाय सर्वन्नेव व्यवस्थिता ॥२१॥ 
--#न्शेपाय विनिश्वयलिद्धि, पृ० २२। 
२. चाण्डालकुल सम्भूतों, डोम्बिकाँ त्रा विशेषत:; 
जुभुप्खित कूलोप्पर्ना, सेकयन्‌ कविद्धि भष्युथवीव्‌ ॥<८२॥| 
“+शानसिदि, पु० ३६ । 


चोरासी सिद्ध ओर उनके संप्रदाय ११७- 


एकाध सिद्धों ने ऐसी ७।धना के लिए निरे 'सुरतविलास? जैसे शब्द 
का भी प्रयोग किया है? जिससे उसका उ»चे कोटि की साधना कह- 
लाना सिद्ध नहीं होता. फिर भी इन सिद्धों की साधना पेष्णव 
सहजिय।[ संप्रदाय की वैसी साधना से भूलतः भिन्न थी। सिद्धों का 
प्रधान उद्देश्य इसके द्वारा अपनी मानसिक कतियों को विकसित ओर 
परिष्कृत कर अपने चित्त को शुद्ध, निमेल एवं सहज रूप प्रदान करना 
था, जहाँ वे*शव सहणिय। पंथ के अनुयायी उसकी सहायता से अपने 
हृदय के भीतर विशुद्ध प्रेम का भाव जाश्त किया करते थे | सिद्ध 
लोग महभुद्रा के प्रति अपने आक घंण का अनुभव किसी हार्दिक भाव 
के रूप में नहीं करते थे, यह उनके लिए केवल चित्त-शुद्धि क्रिया में 
आवश्यक और स्वाभाविक एक मानसिक प्रवृत्ति वा भावना मात्र 
ही था। सिद्धों को भी बहुधा बौद्ध सहजिया कहा जाता है क्योंकि ये 
भी पेष्णवों के मधुर भाव? के समान द्वी शुगनद्वरूपी सहजानंद” की 
कएपन। करते हैं | किसी प्रकार की शास्त्रीय पद्धति का अनुसरण करना 
आ।वश्थक नहीं सकते, तांत्रिक विचार-धारा से बहुत कुछ प्रभावित 
जान पड़ते हैं, अपने गुरुश्नों के प्रति पूरी आस्था रखा करते हैं 
ओर सबंत्र धमानता के ही भावों का प्रदर्शन अपना कतंव्य मानते 
हैं | परंतु वैष्णव सहजिया के अद्वुयायियों की प्रत्येक भाधना जहाँ, 
प्रधानत४ किसी अलोकिक ईश्वरीय भावना द्वारा अनुभाणित रहा 
करती है, वहाँ बोद्द सह॒जिया वाले सिद्धों को इन बातों से कुछ भी 
प्रयोजन नहीं है | ये तो भ्रमों से परिच्छिन्न इस प्रपंचमय संसार में 
भी अपने “उजक्षाट” वा सीधे मार्ग के ही पथिक हैं और इन्हें अ्रष्ट-.. 
सिद्धियाँ उस पर चंजते समय आपसे आप मिल जाया करती हैं ।१ 

१. कमल कुलिस वेवि मज्कडटिड जो सो सुरअ विल्याल है 

--स्रद५ का दोद्ाकोष, ए० ६४ | 
२० एम्‌-एम्‌ बोस ; पोष्ट चेतन्‍्य लद्॒जिय| कल्ट, प० १३४-४७ ॥ 
३, एपा अष्टभरासिंघि सिज्कइ उजुजेट जीथन्ते--शातिपा । 


९ श्८ बौद्ध साहित्व की सांस्कृतिक कालक 


सिद्धों की रचनओं में ओअज॑न, गुटिका, पाठुका आदि अलौकिक 
साधनों के प्रयोगों की चर्चा नहीं पायी जाती। किन्तु अन्य उपयक्त बातों 
की ओर किये गए कुछ न कुछ संकेत इनमें प्रायः सवत्र मिला करते हैं 
और प्रतीत होता है कि ये लोग बेताल, वज्र, घातुमेद, रसायन एवं 
योगिनी की सहायता अपने निजी ढंग से लिया करते थे। इनका 
इन्होंने पूर्ण परित्याग नहीं किया था, कम से कम इनका सम्भंध इनमें 
से किसी न किसी के साथ पहले अवश्य रह चुका रहता था। उदा- 
ऋरण के लिए सिद्धाचाय +कशइप। का कहना है “मैं सहज ज्ञण का 
अनुभव करता हुश्रा अब मण्डल चक्‍कः? से विधुक हो गया?" तथा 
“मैं इस बात को परमाथ्थरूप में कहता हूँ. कि जिस किसी ने अपने 
(चित्त को निज गहिणी के साथ रहकर निश्चल बना लिया वही, वास्तव 
में, नाथ वा वजघर कहलाने योग्य हो जाता है ।* इसी प्रकार वे 
अपने को, 'डोमिन? के ही कारण हृड्डियों की माला धारण करने वाल! 
“कपाली! भी कहते हैं? और अनन्‍्यत्र अपना वर्णन “कान्ह कपाली 
'योगी? के रूपक द्वारा करते हैं ।* सिद्ध भुसुकपा का भी कहना है कि 
मैं आज निज गृहिंणी के रूप में चाए्डाली को ग्रहण कर पूरा बंगाली 
बन गया" और, इसी प्रकार, सिद्ध गंडरीपा भी 'जोगिनी? को संबोधित 


१, भण्डल चक्त विमुक, अच्छुऊँ सहज खशेद्दि ॥१८।॥। 
--५+*०ह५। का दोहाकोष | 
२, जेकिश खिच्रत् मण रअण, शिअ्धरिणी लह एव्थ । 
सोह चाजिर ७६ुरे मर्यि बुत्तो परमत्थ ॥|३१॥ 
“--कण्हपा का दोह्यकोष | 
३. वूलो डोस्बी हाऊँ कप।ली | तोह्दोर अन्तरे मोए घेणिलि 
हाड़ेरि माली | चर्यां, १० | 
४. वही, चर्या ११। 


७, ओजि भूसू बड़ाली भइंली | णित्र धरियी अजक्षी लेली-- 
चर्या ४६ | 


चोरासी सिद्ध और उनके संप्रदाय ११६ 


करपे हुए बतलाते हैं “में तेरे बिने। ऋणमान भी जीवित नहीं रह 
सकता |”? इसके सिंब।य सिद्धाचार्य सरहपा के इस कथन से कि जिस 
किसी को जीवन एवं मरण के विषय में कोई आशंका हो वह रसायन 
किया को अपनाये रहे, में तो दोनों को एक ही समसतता हूँ तथा उन 
दोनों में से किसी में भी कोई विशेषता न पाकर “उस अचित्य धाम? 
की ओर प्रवृत्त हूँ* उनके रसायन प्रयोग के साथ न्यूनाधिक्‌ परिचित 
होने की ध्वनि निकलती हे | 

फिर भी इन रिद्धों में से. कोई भी उपथुक्त बातों की ओर अधिक 
«4ान देता हुआ नहीं दीख पड़ता | इनका मुख्य लक्ष्य सहज स्थित्ति 
में पहुँचकर सहज प्रवृत्ति के अचुधार जीवन-यापन करने का उपदेश 
देना जान पड़ता है | इसीलिए सिद्धाचार्य कण्दपा का कददना है “सिद्ध 
बह है जिसने अपने चित्त को समरस रूपी हज में निश्चल कर दिया 
ओर इस प्रकार जरा-मरण से उसी समय मुक्त हो गया”3| इनके अनु- 
सार यह स्थिति 'सश्रसंवेश्रन? (्वथंस वेदन) अथवा निश्रात पूर्णयशान की 
चरमावस्था है, जहाँ पहुँचकर सिद्ध लोग “'महासुख? में लीन हो जाते 
हैं। जैन मुनि रामसिंह ने भी कद्दा हे “जिन लोगों में वेदपुराणादि 
वा मिन्न-भिन्न सिद्म॑तों के कारण उत्पन्न होने वाली कोई भ्रांति न रह 
जाय ओर जो ऐसी अवस्था तक पहुँचकर आनंद में मम्म रहने लगे 
उन्हीं को (सिद्ध! कहना उचित है, अन्य को नहीं ।”* ऐसे ही महा- 


१, जोहनि तँइ बिन खनहिं न जीवनि--चर्या ४। 
२. वही, चर्या २२। 
३ लट॒जे णिक्षल जेण किआ, समरस शिक्षमण राअ | 
लि्दी सो पुण तक्‍्खणे, णउ जराभरेरेण भाञ्र ||१६॥ 
--के श्शप का दोहाकोष । 
४. सिद्धंत पुराण वेय बढ़ जुज्कमंतह णउ भति। 
आशय व जाम गउ, ता बढ़ सिद्ध कहंति |॥१२३१)| 
--पाहुड्दोहा । 


१२० बोद्ध साहित्य की सांस तिक झलक 


पुरुषों के लिए कदाचित्‌ एक दूसरे जैन मुनि जोइंदु भी कहते हैं 
८वे अपनी उस परम समाधि की महाप्मि में अपने सारे कर्मों का हंवन 
कर देते हैं और इस प्रकार वंदनीय भी हो जाते हैं।" किन्तु बौद्ध 
सिद्वों और जैन मृनियों के आदशों में फिर भी बहुत कुछ आऑतर 
पाया जाता है। मुंनिराम सिंह और जोइंहु का आविभाव संभवत; 
बौद्ध सिद्धों के ही युग में हुआ था और वे इनके वातावरण से प्रभो- 
वित भी थे। उस काल के नाथ-पंथियों ने भी “सिद्ध! शब्द का 
व्यब३।९ करते समय उक्त सिद्धों की विशेषताओं की ओर ही ध्यान 
दिया है। बहुत से प्रसिद्ध नाथों की गणना चौरासी सिद्धों में भी की 
जाती है ओर गुरु गोरखवनाथ की एक “बानी? में भी उनका ५सिघ 
गीरष भाछै? कहना दीख पड़ता है |* सिद्धों की प्रशंसा करते हुए 
उन्होंने बतलाया है कि सिद्धों ने गगन मए्डल तक पहुँचकर अनुभूति 
प्रात्त की थी जिसे ग्न्थों में निहित किया गया और उसके फेषत 
वाह्म रूप से ही पंडित लोग परिचित हो पाये, उसके सारतर्व्व की 
केंवल-सिद्धों ने ही अ६€ए किया ओर वे उससे लाभान्वित हो गये | 
इसी करण उन्होंने सिद्दों की विशेषता के रूप में उस निर्मल' एवं 
शुद्ध बुद्धि युक्त वाणी का वर्णन किया है जिसके द्वारा वास्तविक' रहस्य 
'का भेद मिलता है।ं 


१, ते हड बंदउ खिदछ्ूधण अच्छुहिं जेवि हवंत | 
परमसभाहि महग्गियए, कम्सिधय हूँ हुएंत ॥३॥--परभोत्मप्रकाश 
२. गोरख बानी, पद्‌ ७७, ४० १७०१ | 
३, गिगनि भंब्ल में गाय बियाई, कागद दुष्दी जमाया । 
छाद्ि छांणि पिंडता पीवीं, सिंधां भाषण षाया |१६६)। 
“-चही, ए० ६६ । 
४. राजा धोभ॑व दल भ्रवांणी; यूँ सिधा सोभ॑त सुधि डधि की वांणी||६०॥ 
“-वही घपू० २४ 


चौरासी सिद्ध और उनके संप्रदाय १२१ 


बौद्ध धर्म के महायान संग्रदाव में नागाजुन के शुन्यवाद का जो 
प्रचार हुआ वह तक-पद्षित के अत्यंत शुष्क परिणाम का द्योतक था 
ओर इस कारण निर्वाण-सम्बंधी धामिक मान्यताओं की ओर से 
सवसाधारण बहुत कुछ उंदासींन से होने लगे। मैत्रेय नाथ एंवं 
बसुबंधु के थोगाचार का भी उन पर विशेष प्रभांव नहीं पड़ सका 
क्योंकि कोरें तारिक से मनोवैसानिक बन जांने मात्र से ही वह हार्दिक 
संतोष श्रौरं समाधान संभव नहीं जो एंक धामिक वर्ग के लिए अमि- 
ग्रेत है। तदनुवार उत्त दाशनिंके विचार-धघाराश्ों की एक स्वाभाविक 
प्रतिक्िक कैं रूप में इंद्रभूति के महँ।हुलबाद का आर॑म हुआ। 
इं#भूति ने नागाजुन द्वारा दियें गए निर्वाण के “शून्य! स्वरूप तथा 
अंसु्भथु द्वारा निर्दिष्ट विज्ञप्ति मात्रतां? के स्थॉन पर “महासुख* के 
परमानंद की स्थिति कीं कल्पना की और उंसके लिए कतिपंय 
साधनाएँ भी बतलायी | " इंद्रभूवि उड़ीसा के एक राजा समभे 
जाते हैं जिनका आविर्भाक ईसा की ८त्रीं शताब्दी में हुआ था। 
कहते हैं कि उन्हीं की बहन लक्ष्मीकरा थी जिन्होंने सहजंयान का 
प्रवर्तन कर अपने भाई के उपर्युक्त मत में पूरा सहयोग अदान किया । 
इंद्रभूतिं और लक्ष्मीकरा दोनों की 4शुना ८४ सिदधों में की जाती हैं ।* 
इंद्रभूलिं के समय तक केज़वाने कं!अचार हो चुका था और उस काल 
के लोग मंत्रथान से भी प्रभावित यैं| वज्यान के कारणों विभिन्न 
तांत्रिक देकताओं की पूंजन-पद्धिंत एंवं भएडले-चक्रों के श्रयुष्ठान' चल 
रहे ये और मंत्रयान मी कौरें मंत्रों की शक्ति में श्रेघ विश्वास की प्रश्रय 
देंता हुआ जान पड़ रहा था । शेक्ष्मीकरी में अपने सहजयोन द्वारा 
इस बात का प्रचार किया कि दोनों का पूजन, तीथे, अत अथवा 
मंडलादि का वांह्य विधान निरर्थकर हैं और इनके द्वारा मोक्ष कदांपि 
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श्र बौद्ध ७। दित्थ की सा|स्कृतिक कलक 


संभव नहीं | उसकी प्राप्ति के लिए सामाजिक नियमों तक का पालन 
आवश्यक नहीं | मानव शरीर सभी देवों का वास्तविक अधिष्ठान हे 
ओऔर-सत्य की अनुभूति के लिए अपने चित्त को पूर्णतः निमंल और 
'विशुद्ध कर लेना ही पर्याप्त है । उसी के द्वारा सहज दशा की उपलब्धि 
होती है जिके आगे किसी भी निवभ का पालन व्यथ है। चौरासी रिद्धों 
में से बहुत से उड़ीसा प्रांत के निवासी कहे जाते हैं और शेष में से भी 
कई का कुछ न कुछ सम्बंध उससे बतलाया जाता है। उनकी भाषा 
का भी उड़िया भाषा के साथ बहुत कुछ साम्य दिखलाथा जाता है ।* 
परंतु इस मत के लिए अभी तक पूरा अ्रमाण' उपलब्ध नहीं है | 
चौरासी सिद्धों में से कई एक का सम्बंध श्रागे चलकर काल- 
अक्रथान से भी हो गया था जो महायान के अंतर्गत प्रचलित होने 
वाले उप-संप्रदायों में अ्रन्यतम था। कालचक#य।न को कुछ लोगों ने 
काल को भयंकर राक्षस के रूप में अधिष्ठित मानने वालों का वर्ग 
माना है, परंतु बात ऐसी नहीं है। सिद्ध नारोपा ने अपनी रचना 
पसेकोदेश टीका? में कार्लेचक्रयान का मत घंतलपे समय कहा दे कि 
हम लोग सभी कोई सदा से बुद्ध-स्वरूप हैं, किन्तु अज्ञान के कारण 
हमें इसका पूरा बोध नहीं हो पाता। कादिचकंवान के 'काल? शब्द 
का 'का? अक्षर उस कारण का अतीक है जो सबंकारण रहित तत्व 
में अतनिद्वित रहता है, अत०१ इमें।कारण की भावना तक कोवज्रयोग 
द्वारा दबा देना चाहिए और “लः श्रज्ञर का अमिप्राय उस लय से .है 
जो नित्य संखृति में सदा के लिए सबके अंतर्भुक्त होने की ओर संकेत 
करता है।* इसी प्रकार “चक्र! शब्द का “व” भी चलचित्त का बोधक 
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"के कृकाराव्यभर थे शान्ते, लकारारणयोत्रवै | 
काराशण चित्तस्य, क़रक(र|स्कसबन्धेने ३॥ --सेकोएशदीका, पू०८॥ 


चौरासी सिद्ध और उनके संप्रदाय श्रड 


(क्र! उसके क्रम वा विकाध का पूर्ण निरोध करने की ओर' 
हमें प्रदृर्त करता है। सिद्ध नारोपा ने, इसी प्रकार आदिबुद्ध/ की भी 
व्याख्य[ अन दि ॥ 27 एच सवरां के रूप में की हे और सर्बके लिए, 
उस ओतिस दशा तक पहुँचने का मार्ग निदिष्ट किया है |* 

इस प्रकार चोर।सी रिद्धों में गिने जाने वाले लोग न तो किसी 
जाति विशेष के व्यक्ति थे, न केवल रसायनादि का प्रयोग करने 
वाले श्रथवा तांभिक विधियों में सदा निरत रहने वाले साधक ही 
थे। ये भिन्न-भिन्न साधनओओं द्वारा पू्णता की एक स्थिति विशेष तक : 
पहुँचे हुए मदापुरुष सभभे जाते थे। इसी कारण, इनकी युक्तियों' 
को बहुत बड़ा मद्ृत्व दिया जाता था तथा' समय पाकर इनके एक 
प्रथक बर्ग की भी कल्पना कर ली गई थी। इनमें ब्राक्षण से लेकर ' 
क्षत्रिय, शूद्र, कायस्थ, कद्दार, तंत॒वाय, दर्जी, मछुए, घोबी, चमारें 
औ,्रौर चिड़ीमार तक संमिलित थे ओर इनमें शाजर पंडित एवं 
कलाकार से देकर निरक्षर व्यक्तियों तक का उभाषेश था। इनके 
अ।विभाव का क्षेत्र भी बहुत विस्तीण था| परंतु ४४७-प्रसिद्ध बौद्ध 
विद्दारों श्रोर विश्वविधालयों में बहुधा ए्कत होते रहने तथा एक 
संस्कृति विशेष के श्रश्ुयाथी होने के कारण उनकी अन्थरचना-पद्धति 
झ्रोर विचा*-घारा में कोई महत्व पूर्ण ग्रतर नहीं आया था।ये' 
कमिरेप, चंपा, उड़ीसा से लेकर भालवा, भारबाड़ और सिंध तक 
के निवासी ये और कांची एवं कर्णायक से लेकर कश्मीर तक में 
उत्पन्न हुए ये | किन्तु इनकी भाषा में उतन। श्रेतर नहीं लक्षिते होता 
जितना इस प्रादेशिक विभिनज्नता के कारण संभव था। जानिकेरे 
विद्वानों के अनुसार इनकी ८४वीं संस्था ईसा की ८वीं शतानदो से 
लेकर १२वीं तक अर्थात्‌ लगभग ५४०० वर्षों में पूरी हुईं थी। किन्तु 
इनकी प्रमुख सांधदायिक विशेषताश्ं के प्राय; सदा. अज्ुश्ण बने 
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श्र बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक #षाशक 


रहने के कारण ईनके वर्ग को बराबर एक विशिष्ट स्थान मिलता 
आया | इन चौरासी सिद्धों में कतिपय स्जियाँ भी संमिलित थी जिन्हें 
सिद्ध के स्थान पर “योगिनी? कद्दा जाता था। इन्हीं िद्धों के आदश 
को महत्व देते हुए नाथ-पंथियों ने कदाचित्‌ “सिद्ध योगी! की एक 
रूपरेखा भी कल्पित की थी जिसका परिचय “सिद्ध सिद्धान्त पद्धति? के 
आतिम श्लोकों में हे ।* 

चौरासी सिद्धों की उपलब्ध सूचियों को देंखने से पता 'कलता है 
कि उनमें कई प्रसिद्ध नाथों के भी नाम झा गए हैं। प्रायः सभी 
<चियों के अंतर्गत हमें न केवल गोरखनाथ का ही नाम आता 
दीखता है, अपितु उनमें मीन वा मत्वेंद्रगाथ, जणंघर या जलंधर। 
नाथ कप वा कशेरीनाथ, नागालुन, आदि कई ऐसे नाम भी 
श्राते हैं जो प्रसिद्ध नाथ योगियों की भो सूचियों में मिला करते है। 
इसके सिवाय उनकी उपलब्ध रचनाओ्रों में मी हमें बहुत सी ऐसी ही 
बातें दीख पड़ती हैं जो सिद्ध साहित्य के श्रेतगंत भी आ सकती हैं । 
अतएव, ऐसे सिद्धों को बहुष। “नाथ सिद्ध! कद्द देने की भी परंपरा 
देखी जाती है| परंतु इसका तात्यय यह नहीं कि केवल वे ही लोग 
नाथ सिद्ध कद्दे जाते हैं जिनकी गणना प्रसिद्ध चौरासी सिद्धों में भी 
की जाती है । नाथ दिद्वों में इमें चरपटी नाथ, छुणकर नाथ, भतृ - 
इरी; कोपीचंद बा घोड़ाचोणी जैसे योगियों के भो नाम दील पड़ते हैं 
जो चौरासी सिद्धों में नहीं पाये जाते | इसी प्रकार नाथ-पंथियों के ही 
ऋतमंत उमभे जाने वक्ति रजसथान के जसनाथी संप्रदाय में भी हम 
उसके भ्रभुख योगियों को सदा सिद्ध कब्लींते हुए दी पाते हैं और वहाँ 
पर इस उपानि के पहले “नाथ” शब्द भी जुड़ा हुआ नहीं पाया जाता । 
(सिद्व! शब्द यहाँ पर केवल इस लिए व्यवह्गत होता जान पढ़ता हैं 
कि उश्के द्वारा अमिदित लोग किसी परंफ़रा विशेष के अनुयाबी हैं । 


. .,$ सिद्ध सिद्धान्त पदुकि : केकोक ६७०-७ (पष्लेषदेक ) ' 


चोरासी सिद्ध और उनके संप्रदाय ध्र्प, 


फिर भी सिद्ध! शब्द, अपने मूल अर्थ में, वस्तुतः इस बात को 
ही सूचित कर सकता है कि जिस व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया 
जा रह्दया है वह अपनी साधना विशेष में १७०: कृतकाये हो चुका 
है | चोरासी सिद्धों के लिए भी पहले-पहल, यह संभवतः इसी आधार 
पर प्रयुक्त हुआ था और उनसे अतिरिक्त नाथ-सिद्धों को भी ऐसा 
केवल, इसी कारण, कहा गया होगा | श्रभी कुछ ही दिन पहले प्रका- 
शित नाथ सिद्वों की बानियाँ? १ के देखने से पता चणवा है कि 
जो रचनाएँ उसमें संग्रहीत हैं वे लगभग एक द्वी प्रकार की शैली - 
द्वारा निर्मित को गई हैं तथा उनका विषय भी लगमग एक ही प्रकार 
का है। किन्तु उनके रचयिताश्रों में हमें महादेवजी, पारवतो जी राम- 
चंद्र जी, लक्ष्मण जी, दत्त जी ओर इशण॒वंत जी जैसे पौराणिक नाम भी 
मिलते हैं जिनके आधार पर यह निश्चित रूप से कहन। कठिन है 
कि ये किन विशिष्ट व्यक्तियों को सूचित करते होंगे। इन से यदि 
ग्रंतिम दो अ्रर्थांत्‌ दत्त जी को असिद्द दत्तात्रेय मानकर, उनकी उपलब्ध 
संस्कृत रचनाश्रों के आधार पर, कोई ऐतिहासिक व्यक्ति स्वीकार 
कर लें तथा इणवंत जी को भी नाथ-पंथी “घज संअ्रदाय? के प्भुख 
प्रवतंक के रूप में देखने की चेष्टा करें, फिर भी शेष चार के 
विषय में हम ऐसा नहीं कर पाते और इन्हें कंबल काल्पनिक मान 
लेने की दी प्रवृत्ति होती है ।* सुयोग्ग संपादक का श्रनुमान है कि 
लषभरण जी भी प्रसिद्ध लक्ष्मण नाथ वा बालापीर अथवा बालनाथ को 
सूचित करता है जो कदाचित्‌ परंपरा द्वारा भी प्रमाणित किया जा 
सकता है | परंतु यदि ऐसा हे तो फिर “रामचंद्र जी” शब्द भी किसी 
उक्त व्यक्ति विशेष का ही बोध करा सकता है जिसके लिए“ र में श्रा गें 


4. संपादक हुआरी प्रसाद द्विवेदी : नाथ सिद्धों की बानियाँ, नागरी 
प्रखारियी सभा, काशी, सं० २०१४ ! 
२, नाथ सिद्धों की बानियाँ, ब[लनाथजो की सबदी, पु० ६११ 


“१२६ बौद्ध साहित्य की ४€$तिक भालक 


लपमण कहै” में 'राम? का प्रयोग किया गया है। स्पष्ट दे कि ऐसे 
व्यक्तियों का कुछ भी पता न रहने के कारण हम उनके सिद्धत्व के 
विषय में भी कुछ नहीं कह सकते | 

चौरासी सिद्धों में से किन-किन को हम बौद्ध-सिद्ध कह सकते हें, 
किनको नाथ-सिद्धों की श्रेणी में रख सकते हैं श्रथवा उनमें से किन 
को जैन-सिद्ध वा अन्य प्रकार के सिद्ध ठह्दरा सकते हैं, इसके लिए भी 
अभी तक प्रचुर सामग्री उपलब्ध नहीं, न अ्रभी तक यही कहा जा 
सकाता है कि उनकी संख्या चोरासी तक ही क्‍यों सीमित की गई है। 

( २ 9) 

सिद्धों की संख्या चौरासी ही क्‍यों मानी गई है ! उनमें वह कोन 
सी विशेषता है जिस कारण वे एक ४थके वर्ग के सममे जाते हैं ! 
तथा उक्त संख्या की पूर्ति के लिए प्रायः पाँच सो वर्षों के एक लंब 
समय के लोगों में ही क्‍यों छानबीन की जाती है श्रादि कुछ ऐसे प्रश्न 
हैं जिन पर विचार करने वालों में अमी तक मतभेद पाया जाता है। 
कुछ लोगों का श्रनुमान है कि सिद्धों की चौरासी संख्या उनके मिन्न- 
मिन्न आसनों के आधार पर सिद्धि पाने के कारण है, किन्तु इस 
कथन के लिए वे कोई प्रमाण नहीं देते, न यह बात किसी उप- 
लब्ध सामगओ,ी के सहारे अभी तक सिद्ध ही की जा सकी है | इसी 
प्रकार कति५4 दूसरे लोगों का यह अनुमान भी कि यद्ट संख्या प्रसिद्ध 
चौरासी लक्ष योनियों के कारण निश्चित की गई है, निराधार जान 
पड़ता, है क्‍योंकि ये सिद्ध इन मिन्न-भिन्न यो नियों की विशेष चर्चा केरने में 
लगे हुए, भी नहीं पाये जाते | अतए4, श्नके चौरासी होने की परंपरा 
नरतुत३ किसी सांप्रदायक अ्राग्रह के क+९ए चल पड़ी हुई ही प्रतीत 
होती है| परंतु इसे कब और किस ॥क।९ निश्चित किया गया तथा 


१, डॉ० मोहन सिंह : गोरखनाथ एण्ड मेडीवल हिन्दू मिस्टिसिकम, 
लाहोर, १६३७, ए० २-३ । 


चोरासी सिद्ध ओर उनके संप्रदाय १२७ 


ऐसा करने वालों ने अपने सामने कौन सा मानदंड रखा, 'जैसे प्रश्न 
फिर भी उठने लगते हैं जिन पर विचार करने की चेष्टा करना कुछ 
कम महत्व पूण नहीं हे । 
अनुमान किया गया हैकि इन सिद्धों की चोरासी संख्या मुहम्मद 
बिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण-काल (सन्‌ ११६६ ई०)' के 
पंइले ही पूरी हो चुकी होगी। श्री राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत में 
उपलब्ध सिद्धों की सूची में आने वाले कालपा को झओतिम वा चोरा- 
सिवाँ सिद्ध मान कर उनका समय ११ वीं शताब्दी के ओअत से कुछ 
पूव का नतलाया है ।* उनका कहना है कि ये सिद्ध .कालपा भेलु- 
कपा के शिष्य थे जिन्होंने स्वयं मैत्रीपा वा अ्वधूतीपा से दीक्षा अहंण 
की थी। इन मैत्रीपा को वे उस प्रसिद्ध दीपंकर श्री ज्ञान ( सन्‌ 
€८२-१०५४ ई०) का भी विद्यागुरु होना मानते हैं जो ईसा की < १ 
वीं शताब्दी के आरंभ में वर्तमान थे। अ्रतणव, चौरासी सिद्धों का 
युग उन्होंने आदि सिद्ध सरहपा के समय (लगमग सन्‌ ७६६-८०६ई०) 
से लेकर अधिक से अधिक' सन्‌ ११७४ इई० तक माना है। इसमें 
संदेह नहीं कि अनेक सिद्धों का आविर्भाव सिद्ध कालपा के अनंतर भी 
हुआ था, किन्तु प्रसिद्ध चौरासी सिद्धों की संख्या उन्हीं के समय तक पूरी 
दो जाती जान पड़ती है। तिब्बत की उक्त तेजूर वाली सूची में चोरा।भी 
सिद्धों के नाम कालक्स के अ्रनुसार नहीं दिये गए हैं, न उस किसी 
गुरु-परंपरा विशेष का अनुसरण किया जाना ही सूचित होता है। 
तिब्बत की उपयक्त सूची में आये हुए नामों का क्रम इस प्रकार है-- 
१, लूहिपा २. लीलापा ३. विरूपा ४, डोम्मिपा ५. शबरीपा ६« 
सरहपा ७. कंकालीपा ८ मीनपा ६. गोरक्षपा १०. चोरंगिपा ११. 
वीणापा १२, शांतिपा १३. तंतिपा १४. चमरिपा १५. ज्गपां १६, 
नागाजेन १७, कशहपा १८. कर्णंरिपा १६, बशनपा २०, नारोपा २१. 


4. गंगा?, राव॑प्वाइ्, पु० २२० | 


श्श्प्र बौद्ध साहित्य की धस्कृतिक कलक 


शलिपा २२, तिलोपा २३. छुत्रपणा २४. भद्गरपा २५, दोखंधिपा २६. 
ग्रजोगिपा २७, कालपा २८, धोस्मिपा २६, कंकशपा ३०. कमरिपा 
३१. डेंगिपा ३२. भदेपा ३३. तंधेपा ३४. कुकुरिपा ३५. कुसूलिपा 
३६. धर्मपा ३७. महीपा ३८, अश्रचितिपा ३१६. मलहपा ४०, नलिनपा 
४१. भुसुकपा ४२. इंद्रभूति ४३. मेकोपा ४४. कृठालिपा ४४. कम- 
रिपा ४६. जालंघरपा ४७. राहुल्ञपा ४८. धर्मरिपा ४६. घोकरिपा ५०. 
मेदिनीपा ५१, पंकजपा ४२. घटापा ४३, जोगीपा ५४, भेलुकपा ५५. 
गुंडरिपा ४६. लुचिकपा ५७. निर्गण॒पा ५८. जयानंत ४६. चर्पटीपा 
६०. चंपकपा ६१, मिखनपा ६२. भलिपा ६३. $मरिपा ६४. जब- 
रिपा ६५. मणिभद्रा ६६. मेखला ६७. कनखला ६८. कलकलपा ६६. 
कुंतलिपा ७०, धहुलिपा ७१. उधलिपा ७२, कभालिपा ७३. किलपा 
७४. सागरपा ७५. सवभकज्षपा ७६. नागबोधिपा ७७. दारिकपा ७८. 
पुतुलिपा ७६, पनह्ेप। ८०. कोकालिपा ८१, अनंगपा ८२. लक्ष्मीकरा 
रे, समुदपा और ८४. मलिपा | 

इनमें से ६५ मणिभद्रा, ६६ मेखला, ६७ कनखला एवं ८२ 
लेक्ष्मीकरा स्त्रियों के नाम हैं ओर इन्हें सिद्ध न कहकर योगिनी? की 
संज्ञा दी जाती है । 

इसी प्रकार चीौर।थी सिद्धों की एक अ्रन्य तालिका ईसा की १४ 
वीं शताब्दी के प्रथम चरण में वर्तमान कवि शेखराचाय ज्योतिरीश्वर 
की रचना “वर्ण रत्नाकर! में भी पायी जाती है जिसके अ्रेत में “चउ- 
रासी रिद्धा' लिखते हुए भी उसके लेखक ने केवल ७६ दी नाम दिये 
हैं और शेष को किसी कारणवश छोड़ दिया है| “वर्ण रत्नाकर! की 
सूत्नी के नाम इस प्रकार आते हैं --. | 

१. मीननाथ २. गोरज्षनाथ ३. चौरंगीनाथ ४, चामरीनाथ ५. 


१ संपादक सुनीतिकुमार चीदुण्यी एवं बुआ मिश्र $ ब्णं 
रलाकर, कंरजकतता, सन्‌ १8४० ६०, प्‌० ज७-८ | 


चौरासी सिद्ध और उनके संप्रदाय श्ए६ . 


तंतिपा ६, इलिपा ७. केदारिपा ८. ढोंगपा ६. दरिपा १०. विरूपा 
११, कपाली १२, कमारी १३. कान्ह १४. कनखल १५. भलल १६. 
उनन्‍्मन १७, कान्तलि १८. धोबी १६. जालंधर २०, डोंगी २१, मवबह 
२२. नागार्जुन २३. दौली २४. मिषाल २५. अचिंति २६. चंपक २७. 
ढेश्ठसर २८. भुसुरी २६. वाकलि ३०. तुजी ३१, चपंटी ३२. भादे 
३३. चादन ३४. कामरि ३५. करवत ३६. धर्मपा पतंग ३७. भद्र ३८. 
पात्रलिभद्र २६. पलिहिह ४०. भाशु ४१. मीनो ४२. निदंम ४३. सबर 
४४. सांति ४५. मत हरि ४६. भीसन ४७. भरी ४८. गशरणपा ४६. 
गमार ५०, भेशुर। ५१. कुमारी ५२. जीवन ५३. अधोसाधर ४४- 
गिरिवर ५५. सीयरी ५६. नागवलि ५४७, » घिभरह ५८. सारंग ५६. 
विविफकिधज ६०. भमगरधज ६१. अचित ६२, विचित ६३. नेवक ६४. 
चायटल ६५. नाचन ६६. भीली ६७. पाहिल ६८. पासल ६६, कमल 
कंगारि ७०. चिपिल ७१. गोविंद ७२. भीम ७३. मैरव ७४ भद्र ७५. 
भामरी और ७६. भूरकुटी | 

इसमें ५० नाम ऐसे हैं जो उक्त प्रथम सूची में नहीं दीख पड़ते 
और शेष में से कई ऐसे हैं जो केवल थोड़े ही परिंबर्तन के साथ उसमें 
आरा चुके हैं। नामों का क्रम इस तालिका में भी क्रिसी नियम के अनु- 
सार दिया गया नहीं जान पड़ता । इसके २५१ व॑ नाम “मवह! को 
अनुमानत: सरह पढ़ा जाता है, किन्तु इसके प्रद् वे नाम ३८ घिभरह 
से कुछ भी पता नद्दीं चलता | स्व० दरप्रसाद शासत्री ने इस दूसरे 
नाम को इस्तलिखित प्रति में (विभवत! पढ़ा था ओर डॉ० इजारी 
प्रसाद द्विवेदी ने भी यही माना है।" किन्तु इस नाम के भी किसी 
सिद्ध का पता लगाना कठिन है | इसका मेशुरा नाम मयनावती का 
भी हो सकता है। 


१३० बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक कलके 


स्वात्माराम की 'इठयोग प्रदीपिका” में भी सिद्धों की एक सूची दी 
गईं है ओर उन्हें 'मृत्यु को जीतकर शअज्लांड में विचरने वाला? कहा 
गया है | उस तालिका में जो नाम गिनाये गए हैं वे इस प्रकार हैं | 
१ आदिनाथ २ मत्स्येंद्रर शाबर ४ आनंद भैरव ५ चौरंगी ६ 
मीन ७ गोरक्ष ८ विरूपाक्ष ६ बिलेशय १० मंथान ११ भैरव १२ 
सिद्धि १३ बुछू १४ कंथड़ि १५ कोरंटक १६ सुरानंद १७ सिद्धपाद 
१८ चर्पटि १६ कानेरी २० पूज्यपाद २१ नित्यनाथ २२ निरंजन 
२३ कपाली २४ विकुनाथ २५ काकचंडी २६ अल्लाम २७ प्रभु- 
देव र८ घोड़।चोली २६ टिंटिणि ३० भार्डकी ३१ नारदेव ३२ 
खंड' ओर ३३ कापालिक | 
इसके अत में '(इत्थादयो महासिद्धा? कहकर छोड़ दिया गया है" 
जिससे पता चलता है कि अन्य सिद्धों के नाम श्रभी देने को रह जाते 
हैं| फिर भी यहाँ पर “वोरासी जैसी संख्या दी गई नहीं दीख पड़ती, 
यद्यपि नाथ-पंथ के ही एक अन्य ग्रन्थ गोरज्ष सिद्धांत संग्रह? में “चतु- 
रशीति सिद्द-गणुना? का प्रसंग पाया जाता है? | इस प्रकार जान 
पड़ता हे कि यह संख्या कदाचित्‌ नाथ-पंथियों को भी स्वीकृत रही 
होगी | इन ३३ नामों में से केवल १० दी ऐसे हैं जो प्रथम सूची में 
भी आये हैं ओर शेष २३ इस दृष्टि से नवीन प्रतीत होते हैं। इसके 
सिवाय उक्त दूसरी सूची के नामों के साथ ठुलना करने पर भी पता 
चलता है कि दोनों में केवल थोड़े से ही नाम एक समान हैं और 
शेष एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते | 
सिद्धों के ऐसे नामों की एक तालिका प्रकाशित चय पदों के 
रचयताओं के आधार पर भी बनायी जा सकती है। ऐसा करने पर 
पता चलता है कि ये नाम केवल २२ ही हैं श्रोर वे भी उन रचनाओं 


१. हठ योग अदीपिका, बंबई, पृ० 8 । 
२. गोर७ सिद्धान्त संग्रह, बनारस, १६२७, पु० २१ । 


चौरासी सिद्ध श्रोर उनके संप्रदाय १३१ 


के क्रमानुसार पाये जाते हैं। चर्यापदों की संख्या ५० दी जाती है और 
इसी कारण वे नाम अ्रधिकतर एक से अधिक बार भी आ गए हैं। 
इस सूची के नामों का क्रम इस प्रकार है-- 

१ लुईपाद २ क्ुक्‍्कुरीपाद ३े विर्वपाद ४ गुंडरीपाद ४ चाद- 
लल्‍लपाद ६ भुसुकपाद ७ कान्हपाद ८ कम्बलाम्बरपाद ६ डोम्बीपाद 
१० शांतिपाद ११ महीघरपाद १२ वीशापाद १३ सरह६५।६ १४ शबर 
पाद १५ अ्रयदेवपाद १६ ढेशढणपाद १७ दारिकापाद १८ भादेपाद 
१६ ताइ़कपाद २० कोंकणपाद २१ जयनंदी और २२.धामपाद | 

इन नामों में १३ ऐसे हैं जो उपयुक्त प्रथम सूची में भी आते 
हैं श्रोर यदि ग्रायदेव एवं कर्णरी, (सं० श्८) घाभपाद एवं घमपा 
(सं० ३६), महीघरप।६ एवं महीपा (सं० ३७), जयनंदी एवं जयानंत 
(सं० ४६) तथा कम्बंलाम्बरपाद एवं कमरिपा (सं० ३०) एक ही हों 
और नाहइ्केपाद भी कहीं नाड़पा वा नारोपा समझ लिये जा सकें, 
जैसा कि श्री राहुल जी ने अनुमान किया है* तो दोनों सूचियों के 
१६ सिद्धों की एकता में कोई स देह नहीं रह जाता और इस चौथी 
सूची के केवल तीन ही सिद्ध नवीन ठहरते हैं | गुएन वाल्ड की सूची 
में भी केवल ३८ सिद्धों के हो नाम आते हैं जिस कारण वह भी 
अधूरो ही है फिर भी श्राज तक उपलब्ध प्रायः सारी सूचियों की 
तुलना कर लगभग १४० नामों का होना श्रनुमान किया जाता है 
जिनमें से कई एक वस्तुतः एक ही सिद्ध के जान पड़ते हैं, नामांतर 
धन गये हैं। इन्हें समुचित खोज के आधार पर निश्चित करके ही 
कोई प्रमाणिक सूची तैयार की जा सकती है | 

इन उपयु क्त चार सूचियों के अतिरिक्त श्रन्य कोई विस्तृत सूचो 


8... डॉ० ग्रवोधचनए बागची ; चर्यापद, कलकत्ता १६३८ ई०, 
पृू०५ ३१०७-७० | 
२, गद्ज? (पुरातस्‍्त्वाक्ू), पु० २०८ । 
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इस समय उपलब्ध नहीं जान पड़ती । नव नाथों की भी कई मिन्न- 
भिन्न सूचियाँ बतलायी जाती हैं जिनमें स्वंसाधारण नाम केवल 
आदिनाथ, मरत्स्येद्रनाथ, जालंधर नाथ ओर गोरज्षनाथ के ही आते 
हैं) श्रोर ये चारों नाम 'हठयोग प्रदीपिका? की सूची में दीख पड़ते 
हैं| इन सभी सूचियों की पारस्परिक तुलना करने पर पता चलता है 
कि इनमें केवल थोड़े से ही नाम एक समान है। शेष में से कुछ में 
न्यूनाधिक समानता है और कुछ निर्ता्त भिन्न-मिन्न प्रतीत होते हैं। 
संभव है इन असमान नामों में से कुछ ऐसे भी निकल आये जो एक 
ही सिद्ध के लिए दो वा अधिक रूपों में प्रयुक्त होते आए हैं। इन 
सूचियों में से क्रिसी में भी नामों का, काल-क्रमानुसार वा गुरुपरंपरा- 
नुसार संमिलित किया जाना विदित नहीं होता । तीसरी सूची में सब- 
प्रथम आ्राये हुए. (अदिनाथ? शब्द से श्रादि सिद्ध! का भी बोध कराया 
जा सकता है| किन्तु इसे मान लेने के लिए कोई प्रामाणिक श्र।धार 
नहीं है, न इससे यही सिद्ध किया जा सकता है कि आगे आने 
वाले सभी नाम भी उसी सिद्ध की परंपरा के हैं तथा क्रमानुसार भी 
हैं| इसके सिवाय स्वयं आदिनाथ के व्यक्तित्व के विषय में भी अ्रनेक 
प्रकार के अनुभान किये जाते हैं। नाथ-पंथ वाले इसे शिव के लिए 
प्रशुक्त समझते जान पड़ते हैं ।* यत्रपि उड़ीसा के कई ग्रन्थों में इसे 
मत्स्येंद्र का नाम स्वीकार किया गया है3 और डॉ० बड़थ्वाल तथा 
श्री राहुल जी ने इसे जालंधरनाथ का एक दूसरा नाम समझता है ।४ 

इसी प्रकार प्रथम सूची के श्रेतगंत आये हुए प्रायः प्रत्येक नाम 


१. डॉ० हजारी अ€।द द्विवेदी : नाथ स्रद।4, प्रयाग, १६५०, प्‌० २६ | 
२. देठयोग प्रदीषिका, बंबई, पू० ८ । 
है. डॉ पी० मुकर्जी ; वेष्णविज़्म इन उड़ीसा, कक्षकरु।, १६४०, 
पु० ६५ | 
४. गड्ढा? (पुरातश्वाइु), पु० २२० (पादृटिप्पणी) । 
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के पीछे (पा? शब्द जुड़ा हुआ दीख पड़ता है, जहाँ दूसरी में इसके 
प्रयोग बहुत ह्टी कम हैं श्रोर तीसरी में इसका कहीं पता नहीं चलता । 
दूसरी और तीसरी सूचियों में “नाथ” शब्द कई उन्हीं नामों के आगे 
लगा हुआ पाया जाता है जिनमें प्रथम सूची के अनुक्षार पा? शब्द 
को कुछ लोग तिब्बती माषा का मान कर उसका अर्थ वाला? किया 
करते हैं ओर कहते हैं कि यद विशेषकर उन सिद्धों के ही नामों के 
आगे लभपा हैजो संयुक्तप्रांत ( उत्तर अदेश ), बिहार, बंगाल, 
नेपाले, अथवा तिब्बत के निकासी थे और पंजाब, राजस्थान, सिंध, 
गुजरात, महाराष्ट्र तथा दक्षिणापश् के सिद्धों के नामों में अधिकतर 
भाथ? पाया जाता है।" परंतु इस प्रकार का अनुमान उपयुक्त 
धूतचियों के अनुसार भी निराधार जान पड़ता है | पा? शब्द संभवत; 
संस्कृत भाषा के 'पाद! शब्द का एक संज्षित रूप है ओर अपने मूल 
शब्द की ही भाँति किसी नाम वाले को गौरव प्रदान करने के लिए 
अथुक्ते हुआ है। नाथ? शब्द का साधारण अर्थ स्वामी होता है और 
उसका भी प्रयोग अधिकतर आदराथ हुआ करता है। परंतु नाथ- 
सिद्धों की भाँति वायुवादी एवं मुद्राबादी हृठयोगी, वज़यानी 
तथा सहजयानी सिद्ध, रसेश्वर सिद्ध, द्ोनरेय संप्रदाय के आचार्य 
मह्ेश्वर श्रोर शैव तांज्िक सिद्ध भी पृणत्व को ही अ्रपंनां श्रभीष्ट 
मानते हैं | इन संप्रदायों के कई रद्वों के नाम नाथांत पाये जाते 
हैं।* नाथ शब्द पूर्ण्त का परिचायक है । इस शब्द की व्याख्या 


4. डॉ० मोहनसिंद : भोरेखनाथ एण्ड मेडीपल हिन्दू भिस्टिखिज्म, 
लाहौर, सन्‌ १६३७, प्‌० ४०-१ । 
२. जिधुरा तत्व 'नित्योस्खव टीका?--गायकेबोड सीरीज २२ तथा 


काम्मट्ट कृतः रसरव्न समुक्चय और कपिल गाींता पह्मपुराण, गोरक्ष 
सिद्धांत संग्रह, ए० १०७ 
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षटशांभव रद्ृस्य”ः में ईश पदवाज्य है ।" राज गुद् ग्रन्थ में नाथ? 
शब्द में का ना? का श्रर्थ अनादि रूप और “थ? का श्रथ स्थापित 
करना दिया गया मिलता है ।* फिर भी आगे चल कर “नाथ? शब्द का 
प्रयोग इतंर संध्रदायों में भी होने लगा। अतएब्र उक्त प्रकार के 
अनुमान की अपेदशा इस प्रकार का परिशा।भ निकालना कहीं 
अधिक थुक्तिधंगत हो सकता है कि. पा! एवं “नाथः--दोनों ही-- 
आंद्रसृचक शब्द हैं ओर इनमें से प्रथम का प्रयोग जहाँ. तिब्नर्त 
वा उससे प्रभावित अदेशों में बनी सूचियों के निर्माताश्रों ने किया 
है, वहाँ दूसरे का व्यवह्वार विशेषतः वहाँ पर हुआ है, जहाँ की परंपरा 
तिब्बत से कई बातों में भिन्न थी। इसके सिवाय प्राचीन सिद्ध 
अधिकतर तांत्रिक बौद्धों की भेणी में गिने जाते थे और उनके नामों 
के अत में विन्‍ब॑ती परंपरा के प्रभावानुसार पा? शब्द लगा करता 
था। किन्तु नाथ-पंथ का प्रचार हो जाने पर पीछे “नाथ” शब्द को 
विशेष महत्व मिल गया .जो इन सूचियों के प्राप्ति-स्थानों से भी 
प्रमाणित होता है । चोथी सूची में तो सभी चर्या-कवबियों के अ्रेत में 
वाद? शब्द ही लगा पाया जाता है। 

उपयुक्त सूचियों की पारस्परिक छलना करने पर एक यह परिणाम 
भी निकाला जा सकता है कि चौरासी सिद्धों की संझ्या किसी स्व- 
मान्य आधार पर नहीं प्रस्तुत की गई द्ोगी, न उनमें आने 
वाले सभी नाम कभी सब-स्वीकृत ७मभे जाते रहे होंगे। उड़ीसा. की 
परंपरा सिद्धों की संख्या फेवल ६४ दी स्वीकार करती है और उनमें 
प्रमुख सिद्ध गोरखनाथ माने जाते है ।$ डॉ ० बायची का कहना है 


१, गोरे विदधत संग्रह में शक्ति संगम तंत्र, ए० १७७ | 
नाथानतो वास देशानि'“आदि ।--भोरेर सिद्धांत संग्रह, ए० 


१७५७ पर ड्द्ु त। 
३. डॉ० पी० सुकर्णो : भेडीवल वैष्णपिड़म इन उड़ीसा कलकत्ता 


१&६४०, प१० ७८-७६ | 
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कि सिद्धों की संज्या पहले चौरासी नहीं रही दहोगी। यह पीछे, किसी 
सांप्रदायिक रहस्य के कारण किसी अ्रन्य संख्या को बढ़ाकर निश्चित 
कर दी गई है।" जान पड़ता है कि ८४ की संख्या, सर्वप्रथम 
तिब्बत में स्वीकृत की गई थी, जहाँ पर इन सिद्धों की एक चिनावली 
भी मिलती है और उसके अंतर्गत केबल उन्हीं के नाम संमिलित 
किये गए. थे जिन्हें वहाँ के लोगों ने उस कोटि में आने योग्य माना 
था | हो सकता दे कि इस ८४ की संख्या का भी कोई सांप्रदायिक 
रहस्य रहा हो ओर वह उसी प्रकार प्रसिद्ध हो चली हो जेसे २४ तीर्थ- 
कर, नवनाथ,. बावन वीर, चौसठ योगिनी आदि में रभकर भिन्न- 
भिन्न संख्याएँ चल पड़ी हैं | तिब्बत से आरंभ होकर चोरासी स्द्धों 
की परंपरा फिर क्रमश; अन्य स्थानों तक भी पहुँच गई, किन्तु उनके 
विषय में कोई निश्चित परिचय न पा सकने के कारण, पीछे दूर-दूर 
के लोगों ने इस बड़ी संख्या के नामों में मनमाने फेरफार भी करना 
आरंभ कर दिया | कहते हैँ कि इन सिद्धों की एक सूची जा१। द्वीप 
में मी मिलती है, किन्तु उनके नाम, संख्या वा क्रम का हमें कुछ पता 
नहीं है। सिद्धों की उपलब्ध चित्रावली में जो उसका क्रम दिया हुआ 
है वही क्रम उनकी उक्त प्रथम सूची में भी पाया जाता है और उसी 
को प्रामाणिक मानकर लोगों ने लुईपा को आदि सिद्ध भी समर 
लिया है। परंतु इस बात का समरथन किसी अन्य प्रकार से नहीं 
होता, यद्यपि इसका उल्लेख तिब्बत में प्राप्त कुछ ग्रन्थों में भी दीख 
पढ़।। है और श्सको पुष्टि जावा की सूची से भो दो जाती है। 
चौरासी सिद्धों का कोई एक वंश-बृक्त भी प्रथक्‌ उपलनध नहीं 
है| तिन्‍्मत के “तेरग? नामक मठ से कोई ग्रन्थावली छुपी है जिसका 
नाम 'सस्कक्‍य ब्कं वुमः है ओर जिसभें सत्क्य विहार के पाँच प्रधान 
गुरुओं (सत्‌ १००६-११७६ ६०) की <चनाएँ संग्रहीत हैं | भी राहुल 


१, वही, प० ७५७५-६० | 


१३६ बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक कलक 


जी न अश्रधिकतर उसी के सहारे पसिद्धों का एक वंश-वृक्ष तैथार 
किया है जिससे पता चलता है कि सिद्ध सरहपा से लेकर सिद्ध 
नारोपा तक इनकी एक ही परंपरा रही होगी और वह बीच से नामों 
का समावेश करके पूरी की जा सकती हैं। भी राहुलजी ने इसके 
लिए, स्वयं भो अथज्न किया हे और उसमें कहीं-कहीं कुछ अनूदित 
नामों के मूल रूप भी दे दिये हैं | उक्त अन्थावली में संगह्दीत महंतराज 
'फगू सूप, ( सन्‌ १२४३-१२७६ ई० ) की एक रचना के प्रष्ठ “६५ 
कर पर सरहपाद से लेकर नारोपा तक की परंपरा इस प्रकार दी 
गई है--१ [ महा ब्राह्मण सरह ), २ [ नागाजन ), ३ [ शबरपा ], 
४ लूईपा, ५ [दारिकपा], ६ [ वज्घण्टठापा ), ७ [ कूमंपाद ], ८ 
(जालंधरपा], ६ [+रहचयंपा], १० [गुल्यपा), ११ [विजयपा), १२ 
[विज्ञोपा] और १३ [नारोपा] | इसके नाम अनूदित हैं॥।" भरी राहुल 
जी ने चौरासी छिद्धों का एक बड़ा वंश-वृक्ष अलग भी दिया है जिसमें 
आये हुए ६० से भी अधिक नामों में से कबल ४०-४१ दी ऐसे हैं 
जो उपयक्त चित्राबली में भी पड़ते हैं।शेष के उसमें स्थान नहीं 
मिलते जिससे प्रकट होता है कि उसमें केबल सरहपा की दी शिष्य- 
परंपरा के नाम आये हें। इस कारण, संभव है कि वे अन्य नाम 
किसी दूसरे बर्ग वा वर्गों से सम्बंध रखते हों। भी राहुल जी का 
केइना है कि “इन छूटे हुश्रों में सरह के वंश से प्रथकू का कोई 
नहीं भाजुभ होता; इसलिए सरह ही चौराली सिद्धों का प्रथम पुरुष 
है |”९ परंतु अ्रपने इस अ्रधुभान के लिए उन्होंने किसी निश्चित 
आधार को ओर संकेत नहीं किया है। अतएव, उक्त चित्रावली के 
चौरासी सिद्धों में से सभी का प्रामाशिक वंश-ृक्ष न होने के कारण 
बह भी अधूरा ह्वी कह्दा जा सकता है| उश्क। महत्य इस बात में 


4. गज्ञ! (पुरातस्‍्तांक), पु० २२० 
२. वढ्ी, पृ० २२४ । 


चौरासी सिद्ध श्र उनके संप्रदाय १३७ 


अवश्य हो सकता है कि उसके द्वारा सिद्धों की संख्या चौरासी से 
अधिक स्पष्ट रूप में प्रमाणित हो जाती है । 
सरहपा के, चोर।शी सिद्धों में सब प्रथण होने का एक, श्रन्य 
प्रमाण इमें काज़ी-दव-सम्‌-हुप द्वारा लिखी गई “चक्रसंबरः अन्धथ की 
भूमिका में मिलता है जिसमें उन्होंने सरहपा को सर्वोच्च स्थान दिया 
है | इस सूची को श्री विनयतोष भद्वाचार्य ने अपने “बुछिण्ट 
एसोटरिक्ृम! अन्थ में उद्धुत किया है" और वह श्री राहुल के उपयुक्त 
प्रथम बंश-बृक्ष से मिलती-जुलतती है| दोनों में अंतर फेवल दो एक 
नामों के सम्बंध में प्रतीत होता है । मुख्य अ्रंतर इस बात का ही है 
कि छुईपा के अनंतर, काज्ञी की सूची में, दारिकपा का नाम नहीं 
आता और विजयपा के पीछे भी किसी छूटे हुए नाम का स्थान- 
निर्देश करके फिर सिद्ध तेलोपा का नाम दे दिया गया है। दारिकपा 
को श्री विनय बाबू किसी मिन्न वंश-वृक्ष में स्थान देते हैं और उन्हें 
लूइपा की जगह लीलावज़ का शिष्य स्वीकार करते हैं ।* परंतु 
दारिकिपा ने, श्रपनी एक चर्या में लूईपा के प्रति श्रद्धा प्रकट करते 
हुए, स्पष्ट शब्दों में कहा है, “मुझ दारिकपा ने लूईपा के चरणों की 
कृपा से द्वादश भवनों को प्राप्त कर लिया है? ३ जिससे विदित 
होता है कि वे लूईपा के ही शिष्य थे | फिर भी श्री विनय बाबू का 
कइन। है कि इस पंक्ति द्वारा दारिकपा लुईपा को केवल उनके आदि 
सिद्ध होने के नाते स्रंमानित करते हैं, किन्तु यह ठीक नहीं हे । 
रिकिपों के लुईपाअ्रपए? के 'पण्? अर्थात्‌ पदेन > चरण द्वारा? से 
१, डॉ० बी० भद्ःाचाये : एन इंट्रोडकशन दु बुद्धिंष्ट एसोटरिज़्म 
मेसूर, १६३२, पृ० ६३ । 
३ डॉ० भद्दाचाय; एन इूंदटू।डकशान टु झुच्धिध् पुरखी2रिज़्म, मैसूर 
१६३२, प० ६२ । 
लुद्दपाअपएं &दुश भुअणे दाधा--चर्या३४, प० १४० । 
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उनके प्रत्यज्ञ संपक में आना सूचित होता है। इसके सिवाय 
इस बात के लिए भी कोई आधार नहीं कि दारिक के समय 
तक लुई आदि सिद्ध कहलाने लगे थे। लूईपा का आदि सिद्ध कह- 
लाना, संभवतः, उतत काल से आरंभ हुआ था जब चौरासी सिद्धों की 
चित्रावली का निर्माण हुआ और उन चौरासी सिद्धों में भी किश्ी 
खप्रदायिक आअह के कारण, लूईपा को सर्वप्रथम स्थान दिया गया, 
अन्यथा श्रधिक प्रमाण इस बात के लिए ही मिलते हैं कि सरहपा 
लूईपा से कुछ पहले अवश्य हो चुके ये ओर वे ही आदि सिद्ध मी ये । 
सिद्धों की संख्या को चोरासी तक ही सीमित श्रौर अभाणित करने 
में 3५५ क्त चित्रावली को बहुत बड़ा महत्व दिया जा सकता है।' 
उससे अन्यत्न सिद्धों के चोरासी नामों की कोई प्राभाशिक तालिका 
भी उपलब्ध नहीं है। तिन्मतीय ग्रन्थों के आधार पर जो वंश-वृक्ष 
अ«छंप किये जाते हैं उनमें से किसी में भी सभी चौरासी नामों का 
पता नहीं चलता । ऐसे वंश-बच्चों में, स्वभावतः, ऐसे अन्य मानों का 
भी समापेश कर लिया जाता है जिन्हें चोरासी सिद्धों में कोई स्थान 
नहीं प्रिल। है। चोरासी छिद्धों के सम्बंध में जो ४[चर्थाँ तिब्बत के भिन्न 
अद्देशों में निर्मित हुई हैं उनमें भी अन्य नाम संमिलित हो गए हैं। 
ये नाम श्रधिकतरे उन लोगों के जान पड़ते हैं जो, बौद्ध वा प्ञयानी 
सिद्ध न होकर, १९छपः नाथ-पंथ में प्रसिद्ध हैं| इस चित्रावली कौ 
एक विशेषता यह भी जान पड़ती हे कि इसमें दिये गए चिभों में से 
प्रत्येक में कुछ न कुछ अप१५ता लक्षित होती है | उदाइरुण के लिए 
कुछ चित्रों में, उनके सिद्धों के नामानुसार, शर का ( सरहपा ), 
वीणा ( वीशा५। ), लबभ ( खड्गपा ), कुत्ता ( कुक्‍्कुरीपा ), 
कमल नाल ( नलिन५ ), ३०९ (कुठालिपा), चंपा ( शपकेप। ), 
घुतेश्ी ( पुतुलिपा ), और जूता ( पनहपा ) अंकित किये गये हैं तो 
किसी-किसी में, उनके सिद्धों की जीविका के अनुसार, कपड़ा धोनी 
( घोम्मिपा .)), जूता बनाना ( चमरीपा ), हल चलना (मेदिनौपा), 
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चिड़िया पकड़ना ( गुंडरीपा ), गाय चराना ( चर्षटी ) मिद्ठी के 
बर्तन बनाना ( कुमरीपा ) तथा भीख मांगना ( मिखनप्रा ) दिख- 
लाया गया है | इसी प्रकार कुछ चित्रों में जहाँ इन सिद्धों को उप- 
देशकों के रूप में प्रदर्शित किया गया है ( जैसे ७न५। ५ भेद्रपा, धर्मपा 
आदि ) वहाँ कुछ में इन्हें शासक वा राजा के वेश में चित्रित किया 
गया दे ( जैसे कमरिपा, इंद्रभूति, आदि ) | चित्रों में इन सिद्धों 
को वेश-भूषा के अश्ुध्षार भी बहुत आतर लक्षित होता है और उससे 
प्रतीत होता है कि वे भिन्न-भिन्न स्थानों के निवासी रहे होंगे | इंद्र- 
भूति जैसे राजा को जहाँ ३० पहनाया गया है वहाँ कंणेरि, धर्म 
ओर भुसुक के सिरों पर कनटोप जैसी टोपी रखी है और वीणापा, 
कमरिपा, अचिति, चपंटी और भलि के रिरों में पगड़ी बाँधी गई 
है। खुले सिर वालों में से अधिकांश लोग अपने बालों को समेट कर 
बाँघे हुए दीख पड़ते हैं ( जैसे लुईपा, कंकालीपा, शलिपा, भद्गपा, 
भेदिनीपा, पंफज५,, आदि ); किन्तु कुछ लोगों के बाल योंही खुले 
हुए. भी जान पड़ते हैं ( जैसे मीनपा, घोम्मिपा, भरेपा, गुंडरीपा, 
आदि )। इसके सिवाय जहाँ पर इन्हें साधकों के रूप में प्रदर्शित 
किया गया हे, वहाँ भी ये एक ही प्रकार की साधना में लगे नहीं 
दीखते । गोरक्षपा, कालपा, भलहपा जैसे सिद्धों को जहाँ ह्वाथों की 
साधारण मुद्राओं के साथ दिखलाया गया है, वहाँ कंकणपा, 
जालधरपा, राुलपा, घंटापा ओर अनंगपा अपने-अपने आसनों 
में दीखते हैं। भलिपा एक बृत्तष से देँगे हुए जान पड़ते हैं। धट्ठुल्ििपा 
अपना एक पैर बाँघे हुए है, मशणिभद्रा और उमलिपा का उड़ना 
दीख़ पड़ता है, जयानंद भजनानंदी से प्रतीव होते हैं और मेखला 
योगिनी, छिन्नाभरपा देवी की भाँति, अ्रपने दाहिने हाथ में तलवार 
एवं बाएँ में अपने ही मुंड के साथ चित्रित की गई है। इसी अकार 
लुईपा का मछली की श्रेतड़ी खाना, डोम्मिपा का व्याप्त के ऊपर सवार 
दोकर सम से परिवेष्टित क्षेना, न/।जुन का स्पों से घिरा रहना, 
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न(रोप एवं तेलोपा का शव को पीठ पर लिये रहना जैसी बातें भी 
विभिन्‍न साधनाओं को .ही सूचित करती हैं। इस चित्रावली में 
मिलपा एक शूरवीर की भाँति ढोल और वल्धार लेकर लड़ने में 
प्रवृत्त जान पड़ते हैं | परंतु धमरिपा श्रपनो सृदंग बजाने में मस्त हैं 
और श्रणोगिपा को देखने से प्रतीत होता हे कि उन्हें तकिया लगा 
कर लेटे रहना ही अधिक पसंद है। इस प्रकार का अशुभान इधर. 
डभोई ( प्राचीन दर्भावती-शुजरात ) में उपलब्ध कतिपय शिल्प- 
मूर्तियों के आधार पर भी किया गया है। उनसे परिणाम निकालने 
की चेष्टा की गई है कि अम्क आकृति आदिनाथ की अ्रमुक 
मत्सथद्रनाथ को तथा अन्य भी इसी प्रकार अ्रमुक नाथ सिद्धों की हो 
सकती है, परंत इसके लिए अ्रभी यथेष्ट प्रभाशों की कमी है ।) 

: उपयुक्त चित्रों में अनेक ऐसी बातें मरी पड़ी हैं जिनके आ्राधार 
परं उनके विषय में कुछ न कुछ अनुमान किया जा सकता है | फ़िर 
भी इनसे उनके भिन्न-मिन्न संप्रदायों के सम्बंध में यथोचित प्रकाश 
पड़ता नहीं जान पड़ता । शोभा तारानाथ की एक पुस्तक से पता. 
चर्शवा है कि सरहपा, नागाजु न, शबरी, लुई, डोम्बी, नरोपा और 
तेलोपा महामु॒द्रा के प्रभाव द्वारा अनुप्राणित थे, विरूपा, डोम्बी 
देरक जैसे सिद्ध चरिंडका की किसी साधना से प्रभावित ये और 
इंद्रभूति, अनंधशवञ्र, आदि कर्म-मुद्रा के साधक थे। इसी प्रकार बच्र' 
घंटापा, बी७।५।, कंबल, जालंधर आदि प्रखर किरणों के उपासक 
थे और गोरलनाथ आदि भी मिन्‍न-मिनन्‍न प्रके।९ के वर्गों वा संप्रदायों' 
में रखे जा सकते हैं। परंतु इस बात को उक्त चित्रावली द्वारा भी 
प्रभाणित करना कठिन है | इस प्रकार का वर्गीकरण संभवत: उन 
महान्‌ सिद्धाचाथों की साधना विशेष प्रर निर्भर था जिनके अनुगामी 

अन्य सिद्ध हो जाया करते थे | प्रो० तुशी ने इस परंपरा के अस्तित्व 


4. चागरी अचा रिशी पश्रिक।, सं० २०१४, अंक २-३, पूृ० ७४७ 
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की ओर संकेत करते हुए एक छोटे से पुराने हस्तलेख को भी प्रका- 
शित किया है और उसे अपने निबंध “ए संस्कृत बायम्ाफ़ी श्रेंव्‌ दि 
सिदछाओ! में स्थान दिया है।" उससे भी इस विषय पर अच्छा प्रकाश 
पड़ता दे | उस हस्तलेख से पता चलता हे कि कई सिद्ध किसी एक 
ही व्यक्ति के मिन्‍न-मिन्‍न अवत्तार मान लिये जाते थे। इसके 
उदाइ२७ में नागाजन का नाम लिय। जा सकता है जो दूसरे जन्म 
में दामोदर कहता कर प्रसिद्ध हुए थे | वे ही फिर अऋयबञ भी हो 
गए थे और उन्ही को इस हस्तलेख में अन्यन्न रलमति नाम दिया 
गया मिलता है तथा फिर वे नागाजुन भी कहलाते हैं ।९ 

एक दूसरी बात जो उक्त इस्तलेख से प्रकट होती है वह यह है 
कि एक ही सिद्ध किसी भिन्‍न संप्रदाय में दीक्षित हो जाने पर उसके 
अशुसधार कोई नवीन उपाधि वा नाम ग्रहण कर लेता था और इस 
प्रकार क्रमशः कई वर्णों में संमिलित हो जाने से अनेक नामों द्वारा 
अमभिदिित किया जा सकता था जिसका एक स्पष्ट उदाइरण उंपयक्त 
दामोदर के ही सम्बंध में मिल जाता है। कहते हैं कि दामोदर ने जब 
अपना सम्मितीय निकाय? का अध्ययन समाप्त किया तो वे मैत्रीगुत् 
कहे जाने लगे, किन्तु पीछे जब उन्हें वज़योगिनी का अत्य अनुभव 
हो गया तो वे द्वी अद्वववज् भी बन गए जैसा कि उन॑फे द्वारा निर्मित 
ग्रन्थों से भी प्रकट होता है | प्रो० तुशी का अनुमान है कि सिद्ध लोग 
जब कभी नवीन “अभिषेक” (दीक्षा) अहण करते थे अथवा किसी 
संप्रदाय में प्रवेश करते थे तो वे भिन्‍न-मिन्‍न नामों से पुकारे जाने 
लगते थे । इस प्रथा का अस्तित्व तिब्बत के मठों में आज तक 
भी पाया जाथा है। उनके ये नाम आरंभ में उनके द्वारा प्राप्त की गई 


9. जनदे ऑँचू दि एशियाटिक खोकाइटी ऑँवू बेंगाल, 
जि० २६, अंक १, १६३०, एू० १३८-०० | 
नर चही, प्र० १०४६-०७ | ल्‍ 
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किसी स्थिति विशेष के प्रतीक माने जाते थे । किन्तु फिर वे बहुघा 
०थक्तिगत से भी हो जाते थे ।१ इस प्रकार के नामों की गड़बड़ो का 
एक परिणाम यह हुथ्रा है कि अनेक महायानी अन्थ जो वस्तुत: 
श्राधुनिक वा कम से कम बहुत पीछे के लोगों को रचनाएँ हैं, नाम- 
साग्य के कारण प्राचीन आ्रचार्यों के नाम से प्रचलित हो गए हैं। 
इसका एक दूसरा प्रभाव इन सिद्धों के संप्रदायथानुतार वर्गोकरण 
करते समय भी पड़ता प्रतीत दवोता हे। कई व्यक्तियों के नागार्जुन 
नामघारी होने के कारण सिद्ध नागार्जन को हम कभी तांतजिक 
धभमेते हैं और कभी प्रसिद्ध दाशनिक के रूप में देखने लगते हैं तथा 
कभी-कभी नामसाम्य के कारण नागबोधि तक मानने लगते हैं। 
सरहपा के राहुल कहलाने, कणेरिपा के आर्यदेव बन जाने तथा 
भ्रुसुकपा के शांतिदेव होने श्रादि में भी इस बात के उदाइरण पाये 
जा सकते हैं । 

डॉ० हरप्रसाद शास्त्री ने अपने संपादित बोरू गान ओ दोहा? 
की भूमिका में लिखा है* कि “सिद्धों के सहज संप्रदाय में तीन मार्ग 
अचलिते थे उनमें से एक का नाम “अवधूती? था जिसका सम्बंध 
देत श्ञान से था, दूसरा “चाण्डाली? था जिसे भी एक प्रकार से 
द्वेतवादी कह्ट सकते हैं; किन्तु तीसरा जो “डोम्बीः? कहलाता था वह 
अद्वेत ज्ञान परक था |” परंतु यह वर्गीकरण दार्शनिक आधार पर 
किया गया जान पड़ता है जो सदा केवल साधनाश्रों में ही अ्रवृत्त 
रहने वाले सिद्धों के विषय में उतना उपथुक्त नहीं कहा जा सकता | 
सिद्धों का अधिक युक्तिसंगत वर्गीकरण उनकी सांप्रदाबिक विचार- 
घारा अथवा विभिन्न साधनाओं के अ्नुसार-ही किया जा सकता है। 
उनंकी अपनी विशेषताएँ उनके कोरे चिंतन में लक्षित न होकर 
उनकी चर्याश्रों में दीख पड़ती थी । इस प्रकार स्थूलः रूप से देखने 


न 
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पर इमें सवप्रथम उनके केवल दो ही वर्ग जान पड़ते हैं जिनमें से 
एक उन लोगों का समूह है जो पीछे चलकर नाथ-पंथ में भी आनचाये 
माने गए और दूसरा उनका है जिन का सम्बंध मूल सइजवान से 
ही रह गया । कुछ लोगों की धारणा है कि चोरासी सिद्धों में कतिपय 
जेन-साधक भी संमिलित होंगे, किन्तु इसके लिए. कोई अञधधार नहीँ 
मतलाया जात। | जैन धर्म के कई अ्रतुवायियों को “सिद्ध! की उपाधि 
बहुधा दे दी जाती रही है और यह ठीक भी कहा जा सकता है, 
किन्तु इस बात से यह परिणाम भी निकाल लेना कि उनमें से कुछ 
प्रसिद्ध चौरासी सिद्धों में मी संमिलित रहे होंगे अतिपूर्ण है। उक्त 
दो वर्गों में से दूसरे वालों की धु्थ। अधिक है ओर उनमें भी विविध 
अमन वा उप-संप्रदाय बनते चले गये हैं। उदाहरण के लिए जिन 
सिद्धों की प्रवृत्ति हेवज़तंत्र की ओर बनी रही वे, एक वग विशेष में 
गिने जाने लगे, जो युगनद्ध देखक के उपासक थे वे एक मिन्न वर्ग में 
संभिलित किये गए और उसी प्रकार वश्र४ड।किनी, वज़्योगिनी और 
मद्ाभाय। के उपासक भी प्रथक्‌-प्थक्‌ समझे जाने लगे। कालचक्र- 
यान के साथ जिन रूद्धों का संपक था वे, इसी के अचुसार एक 

मिन्‍न समुदाय की श्रेणी में आ गए और ऐसे आधारों पर विभाजन 
हो जाने पर केवल कुछ द्वी ऐसे बच गए, जिन्हें, हम शुद्ध सहजयान 
के अनुयायी कह सकते हैं। फिर भी इस ढंग का वर्भीकरुण कभी 
पूर्ण और प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। एक वंगग के सिद्ध का 
किसी दूसरे वर्ग वालों के प्रभाव में आरा जान, कदाचित्‌, किसी समय 
भी नहीं झका और ऐसे परिवर्तन निरंतर होते चले गए । किन्तु 
उपयक्त गुरु-परणाली अ्रथवा तांतचिक साधना की विशेषताएँ सदा गौण 
होकर ही रहीं और उनका प्रभाव सभी सिद्धों पर स्थायी रूप से नहीं 
पड़ सका | 


5 है 
जन संग्रढे।्थ 

बौद्द धम का ज़ेन संप्रदाय श्राजकल चीन देश में और विशेषतः 
जापीन में प्रच्ित है। इतका न! शब्द ही जापानी भाषा का 
है | जिसका चीनी पर्याय 'शान? (चान) है और कहा जाता है कि 
यह वस्तुत: उस चीनी शब्द 'ज्ञेन्ना! वा शाज्ञा? (चान्ना) का एक 
संज्षित्ि रूप है जो संस्कृत भाषा के ध्यान! शब्द वा पालि के कारण? 
का रूपतर है| ध्यान को प्रक्रिया, योग-सूत्रों के भ्रनुसार, किसी एक 
विषय के साथ बद्ध से बन गए हमारे चित्त की एकतानता [चित्त 
करती है | धारणा द्वारा अधिक श्र॥ढु एवं प्रबल हो वह, इसफे 
परिणामस्वरूप, क्रमश: विशेष व्यापक भी बनने लग जाता है और 
उसमें ध्येय वस्तु का स्वरूप अहण करने तथा साथ ही तदाकार बनते 
जाने की छभती आर जाती है ।* साधना की दृष्टि से किया गया 
ध्यान? शब्द का प्रयोग ओपनिधदिक साहित्य में भी पाया जाता है| 
वहाँ कदा चित्‌ वैसी प्राचीनतम रचनाआ्रों में तो नहीं, किन्तु 'श्वेताश्वतरः 
क्षैत्रायशी' एवं योगोपनिषद्‌ समझी जाने वाली कई एक में इसकी 
ओर स्पष्ट संकेत मिलता है [* कतिपय प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों से पता 
चंणता है कि स्वयं गोतम बुद्ध ने भी ध्यान की साधना की थी और 
भिन्षुओं को उपदेश देते समय उन्हों ने इस की चार अक्रियाएँ श्रर्थाते 
#ंभरं॥ वितक्क?, विचार, सुख” तथा “3पेषस्त? की भी चर्चा की 
थी |३ फिर भी ज्ेन' संप्रदाय का ज्ञेन वा ध्यान कुछ अपनी विशेष- 
ताएँ रखता है ओर वह कई बातों में विश्षष० प्रतीत होता है। 


. योगदशन (विभूतिपा४, सूत्र-१३) 

२, श्वेताश्यतर (अ० ३-२) तथा योगोपनिषद्‌ संग्रह (झडयार 
लायभेरी, मद्भास) 

हे, अंगुत्तर, (८,१, २, १) और भरकम निकाय । 
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ज़ेन संप्रदाय वालों में प्रचलित अनुश्रुतियों के अश्ुसार उसके 
आरंभ का. इतिहास स्वयं शाकय मुनि के ही साथजुड़ा हुआ है। 
कट्दते हैं कि एक समय जब वे णद्धकूट पबत पर बैठे मिच्लुओं के धामने 
प्रवचन दे रहे थे; किसी “ब्रह्मराज” ने आकर उन्हें सुनइले फूलों का 
कोई ५७७। भेंट किया जिसे उन्होंने अपने हाथ में लेकर ऊपर 
उठाया और मोन-भाव में ही उसकी ओर बड़े ध्यान से देखा। इस 
बात के वास्तविक रहस्य को वहाँ के उपस्थित लोगों में से कदालचित 
कोई भी व्यक्ति नहीं सम पाया | केवल उनके पंद्चशिष्य वृद्ध महा- 
कस्सप ने इस पर धीरे से मुस्करा दिया जिस कारण शाकय मुनि ने 
उनसे कह दिया, “मैं तुम्हें आज अपनी अनमोल आश«्य।त्मिक निधि 
सौंपता हूँ? और ज्ञेन संप्रदाय के अंधुथायियों का विश्वास है, कि 
इस घटना द्वारा उनके मत का गूढ़तम आशय प्रकट हो गया। 
किन्तु आश्रय की बात है कि भारतीय बौद्ध परंपरा ऐसी किसी घटना 
का संकेत करती कहीं भी नहीं पायी जाती और चीन देश में भी 
इसकी चर्चा सर्वप्रथम केवल उस धामिक इतिहास में ही मिलती है 
जिसकी रचना सन्‌ १०२६ ई० में हुई थी। सन्‌ १००४ ई० तक में 
लिखे गए ऐसे प्रसिद्ध अ्न्थों में इसका पता नहीं चलता, न 
इसका कह्दीं कोई प्रासंगिक उल्लेख तक पाया जाता है। फिर भी 
अनुमान किया जाता है कि ऐसी कथाओं का प्रचार सँभवत: उस 
काल से ही श्रारंभ हो गया होगा जब ईसा की आठवीं शताब्दी 
तक ज़ेन संप्रदाय, चीन देश के अंतर्गत, पूणरूप से प्रतिष्ठित हो 
चुका था ।* 

इस संप्रदाय के मत को चीन देश में सवप्रथम प्रचलित करने 
का श्रेय बोधिम को दिया जाता है जो वहाँ सन्‌ ५२० वा ५२६ ई० में 
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गये थे | बोधिधम एक भारतीय भिक्षु थे जिन्हें साधारणत: चीन 
देश में 'तामो! तथा जापान में 'दारुमा? कहते हैं ओर ये शब्द 'घमे? 
के सूचक हैं| वहाँ के चित्रों में इन्हें बहुधा एक ऐसे व्यक्ति के रूप 
में दखलाया जाता है जिसे दाढ़ी है ओर जिसके कंधे पर डंडे से 
एक खड़ाऊँ लटक रही है | इनके लिए प्रसिद्ध है कि ये दक्षिण 
भारत के कांची वा कांचीवरम्‌ नगर के किसी राजा के लड़के थे | ये 
वहाँ से यात्रा में निकलकर पहले दक्षिण सागर के टापुश्रों, संभवतः 
इन्दोनेशिया, की ओर गए ओर वहाँ बौद्ध धर्म के यान! संप्रदाय 
में दीक्षित हो गए। इन्हें उधर इतनी प्रतिष्ठा मिल गई कि ये स्वयं 
शक्थ मुनि के भी उत्तरीय तथा भिज्ञापात्र अहण करने के योग्य 
समझे जाने लगे और इन्हें, इसी के ग्राधार पर, उनकी आ।चार्य- 
परंपरा का र८्ध वाँ कुलपति! तक स्वीकार कर लिया गया। वहाँ से 
ये फिर समुद्री यात्रा करते हुए उत्तर की ओर चले और दक्षिणी चीन 
के कथन में पहुँच कर वहाँ उतर गये। 

चीन देश में उपलब्ध इतिकृतों से पता चलता है कि बोधिधर्म 
का वहाँ के सम्राट “इ? ने अ्रच्छा स्वागत किया। उन्होंने इनसे 
आदरपूबक प्रश्न किये जिनके उत्तर इन्होंने विचित्र ढंग से दिये | 
जब उन्होंने पूछा, “गद्दी पर बैठने के समय से आज तक मैंने कई 
बौद्ध मंदिर बनवाये हैं, मिन्षुओं-मिन्नणियों को धद्धावता की है और 
धम-अन्थों की प्रतिलिपि तक पूरी की है, क्र्टिए मैंने इन ४८क।यों द्वारा 
कितने पुणय का अजन किया होगा १” तो इसके उत्तर में बोधिधभ 
ने उन्हें बतलाया कि “कुछ भी नहीं, यह सब कुछ व्यर्थ है ।? और, 
इसी प्रकार, उनके यह पूछने पर कि “बोद्द धर्म का मूल क्या है ??? 
इन्होंने उनसे 'शुन्यमात्र! कह दिया। यहाँ तक कि सम्राट के यह 
पूछने पर भी कि “म्ुके इस प्रकार के उत्तर कोन दे रहा है १”? 
इन्होंने स्पष्ट कह्ट दिया कि “मुझे पता नहीं।” इस मह।धुरुष के 
विषय में यह भी कहा जाता है कि पीछे एक बार जब इनके किसी 
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आर शिष्या ने इनसे प्रार्थना की कि “कृपया मेरे चित्त में शांति ला 
दीजिए?” तो ये उस प्रार्थी से, जो इनके समझ केवल पहुँच पाने तक 
के लिए सात दिन तक बर्फीले मैदान में प्रतीक्षा कर चुका था, 
ततकए पूछ बैठे कि “तुम पहले अ्रपना चित्त मेरे सामने क्‍यों नहीं 
रखते !?? और जम्न उसने बतलाया कि “मैं गत कई वर्षों से उसे पा 
सकने में अ्रसमथ हूँ |” तो इन्होंने उस से कहा कि “ठीक है, अब 
तुम्हारा चिंच सदा के लिए शांत द्वो गया” | कहते हैं कि इस उत्तर 
द्वारा उसे पूर्ण बोध हो गया ओर बोधिघर्म ने फिर उसके नाम को भी 
(कुओग? से बदल कर “हुइके? करा दिया । 


कहते हैं कि हुइके ही आगे चल कर, बोधिधर्म के पश्चात्‌ ज्ञेन 
संप्रदाय का द्वितीय कुलपति स्वीकृत हुआ। वह एक बहुत बड़ा 
' वि&।«, किन्तु विनभ्न व्यक्ति था ओर वह अत्यंत साधारण वेश में 
ही रहकर अपने सिद्धांतों का प्रचार किया करता था। साधारण 
जनता के बीच प्रवचन देते समय, वह किसी दिन पकड़ लिया गया 
ओर मठ के धुजारियों ने उसे आ्राणदंड दिला दिया। हुइके के 
अनंतर होने वाले चौथे कुलपति ताओसिन (सन्‌ ५८०-८१) के समय 
ज्ञेन संप्रदाय के श्रेतगंत दो उप-संप्रदायों की सृष्टि हो गई जिनमें 
से एक तो अपने संस्थापक काजुंग की मृत्यु के अनंतर बहुत दिनों 
तक नहीं चल सका, क्रिन्तु दूसरा; जिसको स्थापना हुंगज़ेन ने की 
थी ओर जिस के अनुयायी हुइनेंग के समय से इस मत्त के रूप में 
विशेष परिवर्तन हो गए, श्राज तक प्रतिष्ठित है| हुँगजेन ज्ेन संप्रदाय 
के पाँचवें कुलपति कद्दे जाते हैं ओर उनके समय तक इसके अलु- 
यायियों की संख्या बहुत कुछ बढ़ चुकों थी। उनके एक शिष्य ने, 
जिस का नाम जिंसू था और जो एक प्रकांड विधान भी था, एक दिन 
मठ की बाहरी दीवार पर एक पद्म लिख दिया जिसका आशय यह था--- 


“यह रारीर बोधि वृक्ष हे, आत्मा उन्बय दर्पण के समान है, 
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उसे सर्वंदा स्वच्छ रखने की ५८। करो और उस पर किसी प्रकार की 
धूल न जमा होने दो |” 

जिस किसी ने इसे पढ़ा वह इस से अत्यंत प्रभावित हुआ और 
उसने इसके रचथिता की भूरि-भूरि प्रशंसा की। परंतु दूसरे ही दिन 
उक्त पद्य के पास एक अन्य पद्म भी लिखा हुआ पाया गया जिसका 
आशय इस प्रकार का था--- 

“यह शरीर बोधि वृक्ष के समान नहीं है और न उज्वल दर्पण 
'कहीं प्रकाशित ही हो रहा है | जब्र पहले से ही कुछ भी विद्यमान नहीं 
था तो घूल कहाँ पर जमा हो सकती है |” 

इसे पढ़ कर लोग अत्यंत चकित हो गए | इस दूसरे पद्म का 
रचयिता हुइमेंग था जो एक साधारण किसान था और जो संभवतः 
'कुछ पढ़ा-लिखा भी नहीं था । 

हुइनेंग (सन्‌ ६३८-७१३ ६०) दक्षिए चीन का नित्रासी था और 
युवावस्था से ही लकड़ी बेचने का व्यवत्ाथ करता था। उसका 
पिता जीवित नहीं था, इसलिए उसे ही इस प्रकार द्रव्य जुटाकर 
किसी ढंग से अपनी वृद्धि माता का भरण-पोषण करना पड़ता था | 
उसने एक दिन उकड़ी बेचते समय किसी के मुख से “बञ्छेदिक सूत्र” 
के किसी अंश का पारायण सुना | उसका उस पर मम॑स्पर्शी प्रभाव पड़ा 
और वह्द 3३७के मूल की खोज में एक मास की यात्रा करता हुआ हु ग- 
ज्ेन के आश्रम तक पहुँच गया | उसने कुलपति से भेंट की और उनसे, 
जैंदत्व-प्रात्ति का मार्ग बतलाने की प्रार्थना करता हुआ, वह उनकी 
शरण में जा गिरा | उपयुक्त पद्म की रचना ने, श्रंत में, उसका 
उतना मान बढ़ावा कि स्वयं हुंगज्ेन तक को एक दिन उसे एकांत 
में बुलाकर अपने कुलपति के सारे चिह् उसे दे देने पढ़े । हुंगज़ेन 
ने ऐसा करते समय उसे यह परामर्श भी दिया कि अभी कुछ दिनों 
तक तुम अपने को गुप्त रखेना और जब तक उपथुक्त अवसर न आ 
जाय, स्वताधारण के बीच उपस्थित होकर श्रपने प्रवचन न देने 
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लगना । उन्होंने यह भी कह दिया कि हुइनेंग अपने पीछे किसी 
दूसरे को कुणपति के पद का अधिकारी भी न घोषित करेगा। अत्त- 


एव, हुइनेंग ज्ेन संप्रदा4 के छठे श्रथवा श्रैतिम कुलपति के रूप में 
प्रसिद्ध हैं ओर उसी को इसके मत को विशुद्ध एवं सुब्यवस्थित रूप 
देने वाला भी बतलाया जाता है | 


फिर भी हुइनेंग द्वारा उपदिष्ट ज्ञेन सिदांपों एवं साधनाओों का 
अधिक प्रचार केवल दक्षिणी चीन तक ही सीमित रद्द | उरी चीन में 
ज्ेन संप्रदाय की एक अन्य शाखा, उपयु क्त जिंसू के नेतृत्व में, प्रचलित' 
हुईं इसके सिवाय, इन दो उप-संप्रदायों के अतिरिक्त,कतिपय अन्य ऐसे 
पंथ भी उन दिनों प्रचलित थे जिनका सम्बंध बोघिधर्म की परंपरा के 
साथ नहीं जोड़ा जा सकता, किन्तु जिनके मतों की प्रमुख बातें ज्ञेन 
के सिद्धांतों जैसी थीं तथा, इसी कारण, जिनकी गणना बहुधा इसी 
संप्रदाय के साथ की जाती है। ऐसे छोटे-छोटे, किन्तु विशेष प्रभावशाली 
सं;्रदयों में 'त्ेंद्र! सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसका एक प्रसिद्ध प्रचा« 
रक “ची-आई? दाशनिक भी था जिसने अपने मत की पुष्टि में, बहुत से 
तत्वशान-विषयक तक-वितर्कों के आधार पर, गूढ शास्त्रीय चिंतन को 
भी प्रोत्साइन दे दिया । ऐसे कई पंथों का प्रचार ईसा की छठीं एवं 
सातवीं शताब्दियों से द्वी होने लग गया था । कुछ कारणों से फिर 
आगे भी इनमें कमी नहीं आयी | बारहवीं शतान्दी तक ज्ञेन संप्रदाय: 
चीन से जापान देश तक पहुँच गया, जहाँ पर इसका और भी अधिक 
स्वागत हुआ | यहाँ पर यह उस देश की सांस्कृतिक अभिवृद्धि में 
भी बहुत बड़ा सहायक सिद्ध हुआ | जापान की 'झुमिये! नामक चित्र- 
कला तथा उसको हयकू” नामक काव्य-परंपरा के उद्गम एवं विकास 
का आधार १९४० जोन संप्रदाय की द्वी भाव-धारा को भाना करते 
हैं और उस देश अथवा चीन तक के बौद्ध घर्म के सवध्रठुख प्रतिनिधि 
रूप में इस मत को ही स्वीकार किया जाता है | 

ज्ञेन संप्रदाय के मूल विद्यंत और उसकी विशि५० साधना-पद्धति 
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का भी परिचय उन दो-चार पंक्तियों द्वारा दियाजा सकता है जो 
बोधिधर्म के संदेश रूप में ग्राज भी अचलित हैं और जिनके अनुसार-- 
<छत्न की वास्तविक उपलब्धि अपने मूल वा सहज रूप का 
प्रत्यक्षीकरण है, अतः इसके लिए. जो भी संकेत दिया जा सकता है 
से _षाधक के सीधे ममेस्थल को स्पश करना चहिए; वह स्वभावतः 
घर्म-ग्रन्थों के बाहर की बात होगी और विलक्ष॑ण भी होगी | उसके 
लिए यह भी आवश्यक नहीं कि वह किन्हीं शब्दों अथवा अबूोरों के 
द्वारा ही प्रकट की जाय ।” 
कहते हैं कि स्वयं बोधिधम ने अपनी साधना, कई वर्षों तक 
'एक दीवार की ओर निरंतर श्रपना ध्यान जमाते हुए की थी। 
'ज्ञेन! वा ध्यान! शब्द का प्रयोग, स्प्रथम, कदाचित्‌ ऐसी ही 
किसी बात के आधार पर किया भी गया होगा। इस संप्रदाथ की 
उत्तरी चीन वाली शाखा के अचुवायियों का भी यही कहना है कि 
इस प्रकार की ध्यान-ध्धना द्वारा ही #भरश।ः बुद्धत्म की उपलब्धि 
संभव है| किन दक्षिणी चीन के ज्ञेन मतावलंबी इसे प्रायः कुछ 
भी भह्त देना नहीं चाहते | इनका कहना है कि ध्यान की प्रक्रिया 
द्वारा केवल,अपने चित्त पर जमे हुए मल को क्रमशः दूर करके उसे 
'विशु& कर दिया जा सकता है। इसका मूल्य केवल एक भददल्वपूर्ण 
साधना होने मात्र में हैं, इसे अंतिम साध्य श्र्थात्‌ 'बोधि! वा बुरूत्व 
की उपलब्धि का स्थान नहीं दे सकते | “'बोधि? वह चरम स्थिति है 
जिसमें न केवल हमें अपने सहज रूप का पूर्णबोध हो जाता है, अ्रपितु 
जिसके द्वारा जीवन में श्रामूल परिवतेन भी हो जाता है। वह कहीं 
से आने वाली बाहरी वस्तु नहीं ओर न किन्हीं क्रमिक प्रयत्नों का परि- 
णाम ही है। वह अपने भीतर आकस्मिक रूप से और अपने श्राप, 
'जाग्रत हो जाती हे जिसके लिए. केवल एक साधारण सी घटना का 
संकेत भी पा है । 
'ोधि? 'यथाभूतम? या वस्तुस्थित्ति को सहज श्रनुभूति है और 
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वह साधारण “ज्ञान? से नितांत मिन्न कही जा सकती है । ज्ञान की 
दशा के लिए. साधारणतः किसी एक श्ाता? एवं किसी एक अन्य 
श्ञेयः वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। यह बुद्धि के साधन से उप- 
लब्ध होता है जो, बहुधा तक-वितक का सहारा लेती हुई, समाधान 
के बन्न पर निश्चय किया करती है | यह 'श्षेय! विषय में प्रवेश करना 
चाहती है उसके बाह्य रूप को परखती है, उसका मानसिक विश्लेषण 
कर, उसके प्रत्येक अश का संतुलन और तुलनात्मक अध्यवन कर 
तथा इस से कोई परिशभ निकालती हुई उसे समस्त पाने की चेष्टा 
करती है | यह अपरेयक नहीं कि ऐसे सभी प्रयत्न प्रथक्‌-प्रथक्‌ श्रौर 
किसी एक क्रम विशेष में दी किये जायें और वे स्बंधा स्पष्ट भी 
रहें। केवल इतना कहा जा सकता है कि, इन सभी के एक 
साथ और क्रम-हीन रूप में रहते हुए भी सारी क्रिया का फल 
मेद-शून्य नहीं दो पाता बुद्धि के आधार पर उपलब्ध ज्ञान में 
ज्ञाता? एवं 'ज्ेयः विषय का भेद बना रह जाता है। पर॑तु बोधि 
नामक अनुभूति के लिए न बुद्धि का श्राश्रय श्रपेक्षित है, न 
इसकी चरम स्थिति में किसी वैसे भेद की प्रतीति का होना ही 
संभव है। 

बोधि की दशा उस प्रज्ञा जन्य अ्रेतंदष्टि का परिणाभ है जो सीधे 
वस्तु-तत्व के अतस्तल तक अवेश कर जाती है | इसके लिए किसी 
तक वा अश्रनुमान को प्रक्रिया आवश्यक नहीं, न कोई विचार- 
विमश ही अपेक्षित है। इसमें न कोई विश्लेषण है, न दुलनात्मक 
चिंतन है, न श्रागे-पीछे सोचना है ओर न किसी निश५ पर पहुँचना 
है; केवल भत्यक्ष देख लेना ही सभी कुछ है | इसमें कोरा एकमात्र 
संकल्प है, किसी विकल्प के लिए यहाँ स्थान नहीं, न किसी 
प्रकार के संदेह की ही संभावना है| बुद्धि के लिए कहा जा सकता 
है कि वह तटस्थ होकर काम करती है और पअंत्येक बात को 
यंथोचित रूप में प्रथक-४यक रहने देना भी चाहती है। श्रतएव, 
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बुद्धि जन्य श्ञान को हम सापेक्ष भी कह सकते हैं जहाँ प्रज्ञा जन्य 
अपरोज्ञ ज्ञान सदा निरपेज्ञ ही हो सकता है। इसमें केवल एकमान 
“क्षण? होगा और “एकचित्तः की द्दी अन्विति में ज्ञाता, शे य एवं ज्ञान 
तक का अभेद परक समावेश रहा करेगा | यह बोधि को दशा किसी 
वाह्म वस्तु की अनुभूति न होकर, वस्त॒तः उस अनिवंचनीय स्थिति 
की ही बोधिका है जिसे 'स्वानुभूति? कहा करते हैं। परंतु इसका “स्व? 
किसी आत्म-तत्व का बोधक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बौद्ध दशन 
के अशुधार उसका कोई अस्तित्व नहीं है। फिर भी इस प्रकार बोध 
के हो जाते ही सारे जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल जाता 
है और उसमें पूरी काया-पलट आ जाती है । 
इस “ब्रोधि? वा दूसरे शब्दों में, अभ्ुत्तर सम्यक्‌ संबोधि? को 
ही जापान के ज्ञेन मतावलंबी 'सतोरी? का नाम देते हैं। सतोरी बह 
आतर्ष्टि है जो वस्तुन्तत्व के प्रति नितांत सहज एवं प्रमाण-निरपेक्ष 
रूप में काम करे और इसी कारण जो संपूर्ण जीवन से भी सम्बद्ध 
हो | इसके द्वारा अपने भीतर न केवल एक विजक्षण क्रांति उत्पन्न हो 
जाती है, अपितु श्रपना एक नवीन ५(९माथिक मूल्यांकन तक सिद्ध 
हो जाता है सतोरी हमें पुनर्जीवन प्रदान करती हे। इसके परि: 
णाम स्वरूप इमारे लिए. एक 'तीरुरा नेत्र! जैसा साधन मिल जाता 
है जिससे हम प्रत्येक बात को नये ढंग से देखने लगते हैं। वास्पव 
में यह ज्ञेन मतानुसार, सत्य के वास्तविक रहस्य की उपलब्धि है 
जिससे कोई भी दूसरी अनुभूति अधिक ग्राभाणिक नहीं हो सकती | 
यह “श्रविद्या? की दशा का 'संबोधि? के रूप में परिवर्तित हो जाना है 
और “भूततथता? का अ्र५रोष्ष अनुभव कर लेना है जिसके परिणाम- 
स्वरूप समग्र जीवन-दृष्टि 'परिद्ृत! दोकर वा उलट कर और-की- 
आर बन जाती है । 
इस अंतिम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जनभेत वाले प्रायः 
तीन प्रकार की इफ्ियों का आश्रय लेते हें । इनमें से पहला 
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उपाय किसी खड़ी दीवार की शोर शूत्यथभाव के साथ निरंतर एकटक 
देखना है जो वस्तुतः दीवार का देखना न होकर, वैसी दीवार की 
भाँति सपब्ध एवं शांत रहकर अपने चित्त के २६स्‍4 की ओर सम्यक्‌ 
ध्यान देना कहला सकता है। ज्ञ नसंप्रदाय के प्रथम कुलपति बोधि- 
घर्म ने यद्दी साधना निरंतर कई वर्षों तक की थी और हसे दी पहले 
उनके अनेक अनुयायियों ने मी श्रपनाया था।परंतु चीन के साधकों 
ने पीछे इसकी अपेक्षा दो अ्रन्य उपायों को कहों अ्रधिक भश्त्व देना 
आरंभ कर दिया। इन दोनों में से एक का नाम'प्रश्नोच्र-पद्गवति? 
( मोंदो ) हैं और दूसरे को पहेली का अभ्यास? (कोश्रन ) कद्दते हैं| 
मोदी की प्रणाली गुरु द्वारा किये गए. विकट से विकट प्रश्न का 
तत्कुण उत्तर चाहती है और इसके लिए एक 'सेकंड के (शर्तांश का 
भी अवकाश नहीं लेने देती। उदाहरण के लिए यदि गुरु अपने हाथ 
की छड़ी को सामने दिखला कर अपने शिष्य से कद्ट बैठे, “इसे छुड़ी 
न कही, यदि ऐसा करते हो तो स्वीकृति होगी | इस का छुड़ी होना 
अस्वीकार न करो क्‍योंकि ऐसा करना अ्रस्वीक्षति हो जायगी | बिना 
किसी स्वीकृति वा अस्वीकृति का भाव मन में लाये बोलो, बोलो, 
शीघ्र बोलो” तो निश्चय है कि यह कोई ऊट-पटांग उच्चतर ही दे दो | 
आवश्यक यह है कि यह शिष्य उसे केवल वैसा ही उत्तर दे सके जो 
उसके मुख से स्वभावतः अथांत्‌ बिना कुछ भी चिंतन किये ही 
निकल जाये | | 
कोअन? का श्रभ्यास कुछ और ही प्रकार का दोता है श्र वह 
इस से नितांत भिन्न भी कद्दा जा सकता है। कोश्रन में कोई-न-कोई 
अटपटी पदेली दे दी जाती है और गुरु या निर्देशक चाहता है कि 
उसका शिष्य उसे छुलका कर उमर में श्लेतनिद्वित रहस्य को द्वृदयं- 
गम कर ले | पहेली की बातें परस्पर विरोधी जान पड़ती हैं, किन्तु 
फिर भी, उन्हीं के श्राघार पर शिष्य को उपदिष्ट काय भी करना 
रहता है। वह बड़े फेर में पढ़ जाता है ओर वद्द उस की उचेड़-बुन 
२७ 
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में लगकर बहुधा हार मान कर बैठ भी जा सकता है। पर॑ठ, ऐसे 
प्रयत्ञों में व्यस्त रहते समय ही, उसे कभी एक ऐसी बात सूक जाती 
है जिसकी ओर उका ध्यान कभी नहीं गया था, जिसके दृष्टि में 
आते दी वह अचानक आनंद में आकर उछल पड़ता है श्रोर 
पृ; गदगद होकर भूमने लग जाता है | वा्तव में कोअन का 
प्रयोग किसी की समझ की परीक्षा लेने के लिए ही होता है और वह 
या तो किसी प्राचीन भद्यापुरुष के कथन के रूप से होता है अथवा 
किसी ऐसे उत्तर के रूप में भी हो सकता है जो उसने, किसी महत्व- 
पूर्ण प्रश्न के पूछे जाने पर, संज्षिप्त रूप में दे' दिया हो। इसके पीछे 
गहरी अ्रनुभूति का परिणाम छिपा रहता है जो शब्दों के जाल में 
स्पष्टतः लक्षित नहीं हो पाता | उदाहरण के लिए यदि कोई यहद्द कहे 
कि, “सारे पदार्थ केवल “एक? में अपचित किये जा सकते हैं, किन्तु 
वह एक? ही कहाँ है जिस का झपचय किया जाए !? और इसके 
उत्तेर में बततीया जाय कि “जब में अमुक प्रदेश में था तो मैंने एक 
पहनावा बना लिया था जो बहुत भारी था? तो यह कोअन कह्दला 
सकेगा, क्योंकि प्रश्न एवं उत्तर दोनों असम्बद्ध से लगते हैं, किन्तु 
ज्ञनमत के साधकों के शधुसार, इसी में पूर्ण तथ्य भी आरा गया है। 

“ इस प्रकार सतोरी अथवा बोधि की उपलब्धि के लिए किसी 
दाशंनिक चिंतन की आवश्यकता नहीं उभक्ी जाती | इसकी 
अनुभूति के पहले किसी भी प्रकार की भावना का उपयोग में लाना 
हो व्यथ है, चाहे वह निर्वांण की ही क्‍यों न हो । इसमें सीधे उस 
बाँध को तोड़ कर उड़ा देना है जिसके कारण हमारी रुम्यक दृष्टि 
का सहज प्रकार रुका हुआ है श्रोर हसे पूर्ण रूप से श्रव्यवद्तित कर 
देना है | यह एक व्यावहारिक प्रयोग की श्रपेष्षा करता है जिससे 
सारी बातें सीधे जीवन में उतर आ सके और उस में श्रोतप्रोत बनी 
रह जायें। इसके लिए. न तो कोई विस्तृत अ्रध्ययन चाहिए, न 
किसी दीघंकालीन आध्यात्मिक साधना की ही श्रावश्यकंता पड़ 
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सकती है | प्रत्येक व्यक्ति के मीतर पूर्ण 3७८ प्राप्त करने की छभता 
स्वभावतः निहित है, उसे एक बार केवल जाशूत मर कर देना है। 
यह कार्य किसी योग्ब निर्देशक द्वारा केवले एक आथ्के से भी पूरा 
किया जा सकता है, किन्तु उसे ऐसा होना चाहिए जो हमें पूरा कक-. 
मोर दे | तभी यह संभव है कि हमारा मर्म-स्थल तक प्रभावित हो 
सकेगा और इमारे अंतर्जीवन की जटिल गुत्यिग्रों पर पूर्ण प्रकाश पड़ 
ध्षकेभा | निर्देशक का काम पहले केवल यही देख लेना है कि जिस 
व्यक्ति पर प्रयोग करते हैं उसके अप्यक्ष जीवन के ताने-बाने किस 
प्रकार बुने हुए हैं, उस पर पड़ा हुआ आवरण किस प्रकार का है 
आर कैसा केटका देकर उसे हम तत्क्षण निरावृत्त कर सकते हैं। उसे 
कुछ बाहर से देना नहीं पड़ता, न कहीं बाहर का मार्ग दी 
दिखलाना द्ोता है| वह केवल एक संकेत मात्र से किसी व्यक्ति की 
अपनी ही वास्तविक स्थिति को कट धुत की मर देता दे जिससे वह 
सजग बनकर रह्दी मार्ग पर श्रा जाय | 
( ३ 

ज्ञेन साधकों के लिए प्रयोग में आने वाले उपर्यक्त कोश्नन १॥क्ष्यों 
को चर्चा करते हुए, अरेस्ट उड ने कहा है “आचाय गौडपाद ने 
'माण्डूक्योपनिषद! पर लिखी भ्रपनी टीका में जहाँ बतलाथा है कि 
कोई श्रेत नहीं, कोई सष्टि नहों, कोई बंधन नहीं, न सृष्टि-कर्ता है, 
न क्षाघक है और न कोई मुक्त ही होता है--यही वास्तविक शान है 
ओर फिर इसी क्रम में जो उन्होंने आगे भी और नहीं, नहीं? तथा 
धयही वस्तु-स्थिति है? लिशा है वह संयोगवश किसी कोश्रन का ही 
संदर उदाइरण धन गया है |?" यहाँ पर लेखक संभवतः गौज्पादा- 
चाय की उस कारिका की ओर संकेत करता है जिसमें उन्होंने 
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पपरमाथता! की परिभाषा दी है", और वह फिर उसके आगे की 
कारिकाओं में झ्राये प्रासंगिक उल्लेलों की और भी ध्यान दिलाना 
चाइता है | वास्तव में औपनिषदिक साहित्य के श्रेतगंत बहुत से ऐसे 
स्थल मिल सकते हैं जो न केवल कोश्रनों से, भ्रपितु उ५युर्क मोदों से 
भी सादश्य रखते हैं | इसके सिवाय पात॑जल योग दशन द्वारा पता 
चशंती है कि जिस प्रश्ञा के खाधन से बोधि की उपलब्धि संभव है 
वष्ट भी कदाचित्‌ उस “प्रशालोक? से भिन्न नहीं जो क्रमशः धारणा, 
ध्यीन एवं समाधि इन तीनों के एकत्र संयम? का परिणाम है |२ 
आ्तर प्रधानतः, इतना हो जान पड़ता है कि, जेनमत के श्रचुयायियों 
ने ऐसी सभी बातों को अधिक व्यावह्वारिक और सत्य: परिणामी रूप 
दे दिया है| 

यों तो ज्ञेन मतावलंबी किसी प्राचीन घामिक ग्रन्थ को श्रपनी 
मान्यताश्रों के लिए अरधार मानते नहीं जान पड़ते, किन्तु इसमें 
संदेद नहीं कि बौद्ों के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'लंकावतार सूत्र? 'वजछेदिक सूशअ* 
अ्रादि कुछ ऐसे हैं जिनका उन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है | इसके 
विव।य्र उनकी दाशनिक विचारधारा के सम्यक्‌ 4(ुशोलन द्वारा यह 
भी स्पष्ट होते देर नहीं लगती कि वह वस्तुतः उस मूलखस्रोत का ही 
एक विकसित रूप है जो कभी शून्यवाद एवं विशानवाद के भाश्यमों 
से प्रवाहित होता आया था | भारत में उसने तांत्रिक प्रभावों में 
आकर विभिन्न “यानों” के रूप घारण किये और यहाँ के वेदांत दर्शन 


१, न निरोधों न चोत्पक्तिन बद्धो न व सा|णर्: | 
न भ्रुभुरुषे वे मुक्त, भध्येष। परभायता ॥ 
माण्डूक्य कारिका' वैतध्यप्रकरण, ३२॥। 
२, योग्धून (विभूतिपाद, ४-५) । 
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तक को कुछ अंशों में प्रभावित किया। चीन में बोधिधभ के पहुँचने 
के पइले से ही, हुईं युश्रन (सन्‌ ३३३-४१६ ६०) द्वारा श्रभिताम के 
प्रति प्रगाढ़ भक्ति प्रदर्शित कराने वाला तथा किसी 'पुनीतलोकः में 
ग्रास्था रखने वाला “लुशन संप्रदाय” प्रतिष्ठित किया जा चुका था 
श्रौर वह “ध्यान! की साधना को भदत्व देता था | हुई युश्नन ताश्ो 
धर्म का भी उपासक रह चुका था जिस कारण उसके इस मत में 
चीनी जाति की विशिष्ट परंपरा भी काम कर रही थी | ज्ञेन संप्रदाय 
ऐसी सभी बातों के लिए उसका ऋणी ठहराया जा सकता है, किन्तु 
फिर भी, उसमें कुछ अपनी विशेषताएँ हैं | उसके प्रमुख सिद्धांतों पर 
एक अनोखी व्यावहारिकता की छाप लगी हुई है, उसकी साधना में 
वाह्म विडंबनाओं का नितांत श्रभाव है ओर सबसे बढ़कर उसने, 
एक विश प्रवृत्तिमार्गी जीवन को द्वी विशेष महत्व देकर, अपने 
अनुयायियों को 'पारलौकिकता? के भुलावों से बचाया है | 

बौद्ध घर्म के इस संप्रदाय की बहुत सी बात्तें उत्तरी भारत के 
प्रसिद्ध संतमत से मिलती-शुलती जान पड़ती हैं| उसके श्रनुयायी, 
कबीर साइब आदि संतों की भांति, शास्त्रों वा धर्म-ग्रन्थों का आश्रय 
लेना ठीक नहीं समभंते | वे किसी गुरु वा निर्देशक के प्रति पूरी 
आर्या रखते हैं, किन्तु ५रवर्णबी बनकर नहीं रहना चाहते। संतों 
की ही भाँति वे उससे “जुशुति? संकेत ग्रहण करते हैं और, प्रायः एक 
ही प्रकार, उनसे प्रभावित हो अपने जीवन में ।काबा-पलट आ जाने 
का अनुभव भी किया करते हैं। ज्ञेनमत वाल्लों द्वारा उपलब्ध को 
जाने वाली “धपोरी? वा बोधि की दशा भी संतों की सहजानुभूति से 
बहुत भिन्न नहीं है | इस सम्बंध में जो सबसे उल्लेखनीय अंतर है 
वह यह है, कि ज़ नमंत वाले जहाँ उसे किसी स्थिति विशेष के ही 
रूप में सीमित रखने की ओर प्र4 जान पड़ते हैं, वह्ढाँ संतों ने उसे 
एक अ्रनिवंचनीय परभात्भ-तत्व के रूप में भी इवी#र कर उसे 
व्यक्तित्व तक प्रदान कर दिया है | अ्रतण्व, संब्रेमत में जितना 
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भक्तिभाव तथा प्रेमरस का आग्रह दीख पड़ता है उतना ज्ेनभत्त में 
नहीं है। उसर्भ संतों की नामस्मरणन्साधना भी, ने*ऑत्धू के रूप में, 
विद्यमान है जिससे बुद्ध का चिंतन करने की प्रतीति दो सकती है, 
किन्तु इन दोनों की प्रक्रियाओं में कुछ अंतर भी है। ज्ञ न मत वाले 
भी अपनी श्रनुभूति की श्रभिव्यक्ति में संतों की भाँति प्रतीकों के 
प्रयोग करते हैं ओर उलटवासियाँ तक कहने ८५ते हैं, जैसे “में खाली 
हाथ हूँ, किन्तु फावड़ा मेरे हाथ में है, में पैदल चलता हूँ, किन्तु बैल 
पर सवार हूँ, जब मैं पुल से पार करता हूँ तो पानी नहीं बहता है, 
पुल ही बहा जा रहा है ।”” 


बौद्ध धरम की विदेश-यात्रा 


बौद् धर्म के प्रचार-कार्य की नीबें, उसके उदय के लगभग साथ 
ही, पढ़ गयी थी| उसके प्रव्तक गौतम बुद्ध ने अपना अषिपंत्तन 
नोदा। उपदेश देने के कुछ ही अनंत्र अपने अभशु॒वायियों को उस्ेके 
प्रचारोथ चारों ओर भेजन। आरंभ कर दिया था। इन प्रचारकों को 
संबोधित करते हुए उन्होंने कह्दा था, “मिक्खुब्रों, जाओ, बहुजन हित 
के उद्देश्य से जाओ, ओर विश्व के कल्याणाथथ, प्रयत्न करो | इस 
3८३2 मत की सवंत्र घोषणा करो और पूर्ण एबं पवित्र जीवन का 
उपदेश देना श्रारंभ कर दो |” फिर, “इस माग की ओर उस सम- 
कालीन नक्षत्र की भाँति अंगुलि-निर्देश करो जो अंधकार में पड़े हुए 
यात्रियों का चाहे अपने धीसे प्रकाश द्वारा ही क्‍यों न हो, पथ-प्रदशन 
किया करता है; ऐसे पथिकों को प्रकाश दो, उन्हें शांति प्रदान करो 
ग्रोर शान के लिए आतं-भानभों को धम्मं के सुनने का अवसर दो |” 
इस प्रकार तथ।भत के उपदेशों का वास्तविक उद्देश्य जीवन-द्शन 
का निर्माण करना था ओर जीवन के प्रति उन्मरुख होने का एक 
दृष्टिकोश सबके लिए प्रस्तुत कर देना था। उनके कथन की शैली 
प्रबचनों के रूप में रहा करती थी, किन्तु उसके अ्नंतर बिच।रे-विनिभय 
भी हुआ करता था। केवल इस बात की चेष्टा की जाती थी कि 
श्रोताओं को अपने श्राप सोचने तथा तदनुसार आचरण करने की 
प्रेरणा दी जाय । बौंद्ध धर्म के लिए, इसी कारण, किसी जटिल विधान 
अथवा परोक्ष सत्ता की मान्यता भी आवश्यक नहीं थी। प्रत्येक 
व्यक्ति श्रपने उदार के लिए. स्वयमेव समर्थ समझता जाते। था | श्रतएव, 
अपने आरंभ काल से ही, यह घम एक ऐसे रूप में प्रचलित होने 
लगा, जो एक द्वी साथ सुगम ओर सावजनीन भीं था । 
ह बौद्ध धर्म के अचार-कार्य में, तथागत का परितिवाण होने पर भी, 
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किसी प्रकार का दीलापन नहीं आने पाया। जहाँ तक पता चलता 
है, उनके श्रादेशों का पालन, उनके शिष्यों द्वारा, सदा होता आया 
शोर यह धर्म क्रशः बल अए करता गया। 3श्ना८ अशोक (रा० 
का० वि० पूर्व सं० ३३०-२६०) के समय तक इसका प्रभाव कम से 
कम उचरी भारत में, अवश्य जम चुका था। फल्चतः श्रपनी 
कलिंग-विजय (वि० पू० सं० ३६८) के श्रनंतर, इस ओर वे आकृष्ट 
हो गये और उन्होंने इसे न केवल स्वयं श्रपनाया तथा इसे अपना 
राजधम बनाया, अ्रगितु इसके समुचित प्रचार के लिए भी वे कटिबद्ध 
हो गये। उन्होंने इसके श्रनुयायियों की तृतीय संगीति? का आयोजन 
किया जिसमें निरंतर नव मद्दीनों तक वाद-विवाद चलता रहा और 
जिसके अ्रनंतर, विभिन्न भारतीय प्रांतों के अतिरिक्त, सुदूर विदेशों 
तक में इसके प्रचारकों का भेजा जाना आरंभ हो गया | जिन-जिन 
देशों के साथ उनका संपक बढ़ा, वहाँ-वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म के संदेश 
मेजे और इसके प्रचाराय प्रयत्न किये | तदनुमार उनके घममदूत जदाँ 
एक और लंका द्वीप एवं स्वणंद्वीप (संभवत: बर्मा) जैसे देशों तक गये 
वहाँ वे दूसरी ओर सीरिया, मिश्र, साइरीन, मैसिडन तथा एपिरस 
जैसे यूनानी राज्यों तक जा पहुँचे । सम्राद्‌ अशोक ने इन राज्यों के 
शासकों से श्रनुरोध किया कि वे इस धर्म का अ्रपने यहाँ प्रचार करे । 
उन्होंने श्रपने साम्राज्य के सीमांत प्रदेशों में निवास करने वाली 
भिन्न-भिन्न जातियों में भी इसके संदेश अपने शिला-लेखों द्वारा 
पहुँचाये | सम्राट अशोक के अनंतर ऐसे कार्यों में विशेष भाग लेने 
वाले एक अन्य पुरुष, सम्राट कनिष्क भी हुए जिन्होंने इसे पूर्ण 
प्रभय दिया तथा इसकी “चतुर्थ संगीति? आर्मत्रित की और इसका 
प्रचार किया | 

सम्नाट श्रशोक के सम्रय की गई तृतीय संगीति! का एक प्रमुख 
उद्देश्य यह भी श्रा कि इर्स धर्म के विभिन्न श्रनुयायियों में, उस काल 
सेक उत्पन्न हो गये भतभेदीं कां निराकरेणश कर उनमें पूर्ण सामंजस्य 
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ला दिया जाय | किन्तु उस अधिवेशन को इस और पूरी सफलता 
नहीं मिल सकी। इसके श्रनुयायियों के दो भिन्न-भिन्न दलों 
का प्रथक-प_्थक्‌ संगठन और प्रचार-कार्य आरंभ हो गया | इस 
विषय में पीछे समाद कनिष्क के समय आमंत्रित की गयी “चतुर्थ 
संगीति? केभी किये कुछ नहीं हो सका और दोनों दल ऋमश: 
महायान एवं दीनयान के नामों से प्रसिद्ध हो गये। इन दोनों की 
विचार-धाराश्रों में जहाँ अनेक श्रसमानताएँ थीं, वहीं वे कई बातों में 
समानताएँ मी थीं | दोनों दल इस बात को मानते थे कि संसति 
श्रनादि और अनंत है, सभी अ्रनात्म हैं, सभी कुछु परिवर्तनशील 
है, कमंवाद एवं जन्मांतर के नियम अनिवाये हैं, इसारा अ्रशान सारे 
दुःखों का कारण है और आष्टांगिक मार्ग के अनुसार आचरण 
करना सवथा अ्रभिनंदनीय है | किन्तु इन दोनों में प्रमुख भेद इन 
बातों का था कि द्दीनयानी जहाँ गोतम बुद्ध को एक ऐतिहासिक महा- 
पुरुष मानकर चलते थे, उनका लक्ष्य प्रधानतः व्यक्तिगत सुधार एबं 
अहत्‌ की प्राप्ति का था, भिकथुंश्रों एवं श्रमणों के श्राचरणों में स्पष्ट 
भेद की कल्पना करते थे | अनात्म-तत्व के भाव को केवल तक पर 
ग्राभ्रित मानते थे ओर निर्वाण की दशा को. जहाँ वे केवल तृष्णा, 
क्रोध एवं मोह की निवृत्ति तक ही सीमित मानते जान पड़ते थे, वहाँ 
महायान गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व को बहुत कुछ दाशंनिक वा श्रलौ- 
किक रूप दे देता था। व्यक्तिगत सुधार से कहीं अधिक विश्व-कल्याण 
के लिए. योजना तैयार करता था, मिक्‍्खुश्रों एवं अभणों के आचरण 
की भिन्‍न-मिन्‍न व्यवस्थाएँ देना उतना पसंद नहीं करता था। श्रनात्म- 
तत्व को अ्रनुभवाश्रित मानता था तथा निर्वाण को केवल एक 
निषेधात्मक संशा न देकर उसे की वास्तविक दशा का रूप भी प्रदान 
करता था। संक्षेप में कह सकते हैं कि ह्वीनयान की अपेक्षा महायान 
ग्रधिक प्रगधिशील एवं सुनिश्चित विचारों का समर्थक था। यह किसी 
व्यक्ति भात्र के लिए अइंत के अ।दश को ही सर्वोच्च स्थान न देकर, 
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सब किसी के लिए बोधिसत्व की उपयोगिता का समर्थन भी करता 
दीख पड़ता था। 

इस प्रकार समय पाकर, बौद्ध धर्म भ्रपने प्रवर्तक के उपदेशों का 
केषण एक साधारण निचोड़ मात्र ही नहीं रह गया | इसने क्रमश: 
धर्म एवं दर्शन का एक संमिलित स्पष्ट रूप प्रहण कर लिया ओर 
इसके श्रेतर्गत अनेक प्रकार की विचार-धाराएँ अतर्भुक्त हो गईं 
इसका एक प्रमुख कारण यह था कि इसके क्रमिक विकास को सदा 
विचार-स्वातंत्य से ही अधिक बल मिलता गया ओर जहाँ-जहाँ 
इसक। प्रचार हुआ वहाँ-वहाँ इसने अपने को व्थानीय प्रचलित 
परंपराओं तथा विभिन्‍न परिस्थितियों के भी श्रनुकूल बना डालने का 
प्रयज् किया | अ्रपने मूल स्थान भारतवष में जहाँ इसे हिंदू धर्म के 
साथ विकसित होने के अवसर मिला, यह उसमें क्रमशः घुल-मिल 
कर तद्रप बन गया । यह इसलिए संभव हुआ कि बौद्ध धर्म का मूल 
उत्स बस्तुतः वेदों, ब्राक्षणों एवं उपनिषदों के ही क्षेत्र में प्रतिष्ठित रह 
चुका था | इस कारण, उन पर आश्रित हिंदू धर्म के एक बार पुनः 
जाश्त हो जाने पर, इसके साथ उसका सेमन्वयात्मक श्रादान-अंदान 
हो जाना बहुत सरल बन गया | परंतु बाइर जाकर यद्द कई रूपों में 
दीख पड़ा | यदि स्थूलतः विचार किया जाय तब भी विदेशों में इसके 
कम से कम चार प्रमुख संप्रदाय बतलाये जा सकते हैं जिनमें से 
प्रत्येक में कई उप-संप्रदाय हैं | इसका सबसे प्राचीन ( और संमवतः 
मौलिक ) रूप हमें 'हीनयान” अ्रथवा थेखाद में दीख पड़ता है जो 
इस समय लंका, बर्मा, श्याम, श्रादि में भिल्वंता है। किन्तु इसके 
अधिक विकर्खित वा परिवर्तित रूप 'महायान” का पता इसमें अन्य कई 
देशों में चलता है जिनमें चीन, कोरिया, आदि के नाम लिये जा 
सकते हैं | तिब्बत, भू८न, सिक्तिकम एवं नेपाल में इसका रूप महा- 
यान से भी कुछ मिन्‍न कट्दा जा सकता हे । इसी श्रकार२, जीपान में 
प्रललित, एवं ज्ेनः के नाम से प्रसिद्य संप्रदाय में अनेक . ऐसी 
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विशेषताएँ आ गयी हैं, जिनके क।रेण उसे इसके साथ सम्बद करना 
कठिन हो जाता है। 

विदेशों में बौद्ध धर्म के पहुँचने, वहाँ प्रचलित होने तथा वहाँ की 
भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के अश्ु॒तार इसके न्यूनाधिक परिवर्तित रूप 
अ्हरण करते जाने का इतिहास बहुत मनोरंजक है | इससे उसके वारत॑- 
विक रूप की समीक्षा तथा मूल्यांकन करने में हमें बहुत कुछ सहायता 
भिणती है। केवल कतिपय विश्नजनीन एवं शाश्वत प्रश्नों को खेकर 
निश्चित किया गया एक दृष्टिकोण जिसे आज से लगभग ढाई सहख 
वर्ष पूर्व किसी भारतीय मह।धुरु५ ने अपने गंभीर चिंतन के उपरांत 
अपनाया था, किन साधनों के सहारे अपने प्रचार-क्षेत्र की सीमा 
लाँघ कर क्रमश: सुदूर विदेशों तक पहुँच गया, किन रूपों में उसका 
कहाँ स्वागत हुआ और, कैसे-कैसे संघर्षों का सामना करता हुआ 
बह अंत में आज के विभिन्‍न भेदों के साथ प्रकट हुआ। इसकी कहानी 
स्वभावत: बहुत विस्तृत और विचित्र भी बन गयी है, जिसकी यहाँ 
केवल एक रूपरेखा मात्र ही +९४० की जाती है | 

बौद्ध धर्म के विदेशों में किये गए, सर्वप्रथम, प्रचार का निश्चित 
पता इमें लंकाद्वीप के सम्बंध में उपलब्ध है | क्रा< अशोक ने वहाँ 
पहले पहल स्वयं अपने “पुत्र? थेरो महिंद श्रथवा महेंद्र को भेजा जिन्होंने 
वहाँ एक धर्मोपदेशक के रूप में जाकर प्रचार काय किया। 'दीपवंर।! 
एवं 'महावंश? नामक दो अरधिऋ सिहली अनन्‍्थों से पता चलता है कि 
राजकुमार महेंद्र को वहाँ बहुत बड़ी सफलता मिली और वे आाजीबन 
प्रयत्नशील बने रद्द गये । उन्होंने वहाँ के राजा <देवानां प्रिय तिष्य” 
और उसके सभाखदों को बोद्ध धरम का अनुयायी बनाया और इसके 
लिए संगठित कार्यक्रम की नीबें डाली | कहते हैं कि 'थेरो महिंदः की 
श्रस्थियाँ एक स्तूप के नीचे गड़ी हुई, वहाँ पर श्राज तक वर्तमान 
हैं | फिर महेंद्र के श्रनंतघर उनकी बहन संघमित्ता वा संबभिता भी 
लंका द्वीप तक पहुँच गई श्र वहाँ की 44 करते समय वह यहाँ 
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से बुद्ध गया के प्रसिद्ध बोधि वृक्ष! को एक शाखा भी लेती गई | 
वह शाखा, एक महाच्‌ बट वृक्ष के रूप में, वहाँ की प्राचीन राजध।नी 
शतुराधाधुर में अभी तक दीख पढ़ती है | राजा तिष्य ने, इन दोनों 
भाई-भशनों की स्मृति में, उस क्षेत्र के निक८ एक बौद विद्दार की 
स्थापना की | इसके लिए कुछ भूमि की भी थक व्यवस्था कर दी, 
वहीं पर इन्होंने एक 'थूपाराम डेगोवा! नामक सुंदर स्तूप का निर्भाय 
कर दिया है, जिसमें गौतम बुद्ध की हँसली की हड्डी का सुरक्षित होना 
बतलाया जाता है ! ईसा की तीसरी शताब्दी में, फिर इस देश में, 
वथगत के एक दांत का भी अवशेष चिह्न लाया गया; जो वहाँ के 
कंडी नगर के एक मंदिर में सुरक्षित है। लंका द्वीप में इन झवरशेष 
चिह्ों की सुरक्षा के अतिरिक्त एक यह महान कार्य भी किया गया 
कि वहाँ पर, ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में उन सारे बुद्ध बचनों को 
जो अ्रभी तक भिकखुश्रों के जिद्दाग्र पर ही रहा करते थे लिखित रूप 
में ला दिया गया । बुद्ध घोष ने उन्हीं के आधार पर, ईसा की पाँचवों 
शताब्दी में अपने पाली अन्य “विसुद्धिमग” की रचना की जो तथा- 
गत के मूल उपदेशों का एक प्रामाणिक कोश कद्दा जाता है। 
ग्यारहवीं शवाब्दी में वहाँ के प्रचार-कार्य में कुछ कभी श्रवश्य आ 
गई जब्र उस द्वीप के ऊपर भारत की ओर से चोलों का आ#भण 
हुआ । परंतु इसके अनंतर वहाँ के राजा पराक्रमबाहु के शासन- 
काल में यद्द एक बार फिर संभल गया और तब से येरवाद की दृष्टि से 
यह द्वोप बौद्धधर्म का एक सुदृढ़ गढ़ बन गया | यों तो सिंदली परंपरा- 
नुसार वहाँ, सवंप्रथम, स्वयं गौतम बुद्ध श्रोर उनके पहले के तीन बुद्ध भी 
आ। चुके थे और फिर किसो राजा विजय ने भी कुछ प्रचार किया था | 

सम्राट्‌ अशोक ने सुवर्णभूमि अथवा बर्मा में भी अपने धर्भदूत मेजे 
थे, किन्तु उनके प्रारंभिक प्रचार-कार्य का स्पष्ट उल्जेख नहीं मिशता । 
वहाँ के कुछ बोद्ध निवासियों की धारणा है कि उत्तके धर्म की जड़ 
जमाने सें सबसे प्रमुख भाग वहाँ बुद्धधोष ने लिया भा | तथ्य जो हो, 
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इतना तो प्राय: निश्चित रूप में कहा जा सकता है कि ईसा के श्रन॑तर 
लगमग एक सहस्र वर्षों तक वहाँ पर एक प्रकार की नट (भूत) पूजा ही 
ग्रधिक प्रचलित थी | इसके सिवा५ वहाँ के बौद्धों की विचारधारा एवं 
अ्र।चरणों से भी ऐसा जान पड़ता है कि उन पर विशुरू येरवाद का 
प्रभाव स्पष्ट रूप में नहीं ,पढ़ा है। इस बात में वहाँ का बौद्ध धर्म 
हीनयान एवं मददायान का एक मिश्रित रूप कह्टा जा सकता है| बर्मी 
लोग नटों की पूजा श्राज भी करते हैं और वे उन्हें उसी प्रकार 
मनाते हैं जैसे लंका वाले देवधाओं के प्रति भय एवं अद्वा का प्रदर्शन 
किया करते हैं | वे द्वृदय से कट्टर चोद हैं | इस देश के राजा अ्रनत्रत 
जो ईंसवी सन्‌ के १०४४ से लेकर १०७७ तक पगन में राज्य करते थे, 
स्वयं बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने द्वी येरबाद को पूर्ण प्रश्रय 
प्रदान किया | उन्होंने धार्मिक सिद्धांतों के प्रचार के अ्रतिरिक्त श्रपनी 
राजधानी में भौद् मंदिरों का निर्माण भी आरंभ कर दिया श्र 
उन्हें अपने राज्य भर में, पैगोडाओं के रूप में निर्मित कर उस देश 
में कला-प्रियता के भाव की प्रतिष्ठा कर दी | रंगून का स्वे डेंगोन- 
पैगोडा इस बात का सर्वोत्कृष्ट उदाइरण है | ईसा की तेरहवीं शताब्दी 
में पगन राज्य पर कुबले खाँ का आक्रमण हुआश्रा जिससे बौद्ध धम के 
श्रनुयायियों को भी कुछ कष्० पहुँचा | किन्तु इसके लगभग तीन सो 
वर्ष पीछे धम्म चेति ( १४६०-६१ ) के प्रयत्नों द्वारा, वहाँ के बौद्र 
धर्म में फिर नवीन जीवन का संचार हुआ और सारा देश एक ही 
धम के सूत्र में बंध गया | लंका द्वाप के समान यहाँ भी ईसाई धमम ने 
बड़ी तत्परता के साथ अपने प्रभाव को जमाने के प्रयत्न किये हैं, 
किन्तु थेरवाद का श्रासन श्रभो तक जमा है। 

श्याभ देश के निवासी थाई लोग पहले पहल चीन देश की ओर 
से व्ाँ आये ये और कदाचित्‌ उसके पहले से दी बौद्ध बन चुके स्रे। 
यहाँ के निवासियों में बर्मी, करेन, शान, तलेंग, आराराकानी, हूमेर, 
लाओ, चाम, अ्रन्नामो श्रादि श्रनेक प्रकार को ज़ातियाँ पायी जातो 
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हैं जो बहुत काल तक १२९१२ लड्ष्ती चली आई हैं और एक ने 
दूसरे पर शासन भी किया है। किन्त सभी ने सर्वप्रथम, कदाचित्‌ 
महायान धर्म को ही अपनाया था और पीछे उन्होंने फिर लगभग 
एक ही साथ येरवाद का मत स्वीकार कर लिया। ईसा की चौदद्वीं 
शत।*दी में यहाँ के राजा ने लंका से किसी सिंहल भिकक्‍्खु को बुला 
सेजा जिसने यहाँ की राजधानोौं सुखोयाई में येरवाद के संघराज का 
पद अ€ण कर लिया ।१ उस समय वहाँ का राजा स्वयं बौद्ध धर्म का 
अनुयायी बन गया ओर सम्रा८ अशोक की भाँति, उसने इसे राज्य 
धर्म का भी पद प्रदान कर दिया | तब से आज तक बौद्ध धर्म वहाँ के 
संघ एवं राज परिवार के संमिलित प्रयत्नों द्वारा प्रचारित किया जाता 
आया है | लंका अ्रथवा सिंह के येरवादी भिक्‍्खु पीले रंग का वच्च 
धारण करते हैं, जहाँ बर्मी भिक्‍्खुश्ों के वस्त्र का रंग नारंगी का रहा 
करता है । इसी प्रकार सिंइली बौद्ध लोग जहाँ. अपने मत का मूला- 
धार “5त्त पिटक? को स्वीकार करते हैं और बर्मी अभिधम्म पिटकः 
को महत्व देते हैं, वहाँ श्याम वालों के लिए बुद्ध बचना का विनय 
पिथ्क? सर्वप्रमुख मार्ग-प्रद्शक समझा जाता है, यों तो इन सभी की 
दृष्टि में संपूर्ण त्रिपिटक पूज्य धर्म ग्रन्थ है | 

कंबोडिय। अथवा पूरे इंदोचीन की भी दशा लगभग वही रही है 
जो श्याम की थी | यहाँ पर भी चीन के महायान का ही प्रभाव पड़ा 
था ओर कहीं-कह्दीं हिंदू धम के पुराने रूपों के मी बहुत उदाहरण 
दिखलायी पड़ते थे | इसा की चोदहवीं शताब्दी तक इछ देश में प्राय: 
सवत्र यही स्थिति रही, _तदनंतर श्याम देश का प्रभाव क्रमशः पड़ना 
आरंभ हो गया | उसके साथ यहाँ पर भी थेरबाद का प्रचार पूर्ण 


१ राजा का नाम सूर्यवंशराम? था और बौद्ध धर्म के सका से श्याभ 
पहुँचने का लभथ सन्‌ १३६१ ईसवो बतलाया गया है |--दि हिंदुश्जम 
ऐड बृद्धिएम, भा० ३, एृ० १० का नोट | 
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रूप से होने लगा | इस देश की एक विशेषता अभी श्राज तक यहाँ 
के घरेलू युद्वों में ही लक्षित होती है, किन्धु इसके कारण यहाँ पर बौद्ध 
धम की प्रगति में कोई आेतर नहीं आ पाता। सिहल्न द्वीप वा लंका 
से लेकर बर्मा, श्याम एवं इंदोचीन तक, इस समय, सर्वत्र थेरवाद 
वा द्वीनयान का पूरा प्रभाव है। फिर भी इसका अ्रथ यह नहीं कि 
कि इन सभी देशों में हमें हीनयान के उस पूर्व रूप के ही <शन होते 
हैंजो तथागत का पारिनिवांण होने के श्रनंतर सर्वप्रथम दीख पड़ा 
था | श्याम देशीय संधों की प्रवृति क्रशः आधुनिक पाश्चात्य विचार- 
घारा के संपर्क में आते जाने की हो रही है। योरपीय दर्शनादि के 
विशिष्ट ग्रन्थों का स्थानीय भाषाशओ्रों में अचुव।द होता जा रहा है और 
येरवादी ग्रन्थों का भी भाषांतर होने लगा है और इसमें राजकीय सहा- 
यता भी उपलब्ध हो रही है। इसी प्रकार सिंहल देश में भी इस ओर 
पूरी जागति के लक्षण दिखलायी देने लगे हैं और यहाँ से घमं-दूतों 
के बादर भेजे जाने तक की व्यवस्था की गयी है| यहाँ की प्रसिद्ध 
कअ्हाबोधि सोसाइटी? की शाखाएँ विदेशों में प्रायः सवत्र भ्रचर्थित 
होती जा रही है | इसके द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है कि बौद्ध धर्म 
के मूलरूप का न केवल गंभीर वैज्ञानिक श्रध्ययन किया जाय, अ्रपितु 
इसे श्रन्य धर्मों की तुलना में भी रख कर परखा जाय | इस प्रकार के 
प्रयव्नों का एक यह परिशाम भी दो सकता है कि इन देशों में प्रति- 
ष्ठित थेरबाद के ऊपर जो स्थानीय मतवादों वा प्रचलित परंपराश्रों 
का प्रभाव कभी पहले न्यूनाधिक रूप में पड़ चुका था वह क्रमशः 
क्षीय होता चला जाय और इसका पिशु७ू रूप निखर कर प्रकट हो 
जाय | कंबोज नरेशों के कट्टर बौद्ध हाते हुए भी उनके दर्बारों की 
श्रनेके प्रथाएँ अभी तक हिंदू धर्म का श्रनुसरण करती हैं और उनके 
पुरोहित शिखा-सूत्र घारण करते हैं। * 
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बौद्ध धर्म का ह्ीनवान सेंप्रदा4 जिस प्रकार, मा रत[सि बाहर, इसके 
दक्षिण और पूर्व की ओर बढ़ा है, उसी प्रकार महायान इसके उत्तर- 
पश्चिम की ओर से निकल कर #मश३ उत्तर एवं उत्तर-पूव की ओर 
प्रचलित होता हुआ चला गया है| उधर वह भारत से चीन, चीन 
से कोरिया और कोरिया से जापान तक पहुँचा है। इधर चीन से दी 
तिब्बत तथा वहाँ से मंगोलिया और भूटान एवं तिक्षिम की ओर 
फैला है| प्रसिद्ध है कि बौद्ध धर्म के प्रचारक, सर्वप्रथम, भारत से चल 
कर चीन देश की राजधानी में, ईसवी सन्‌ पूर्व २१७ वें वध में पहुँचे 
थे | उस समय वहाँ पर शिनवंश का राज्य था, किन्तु उस काल के 
प्रामाणिक इतिहासों में इस बात का कोई भी उल्लेख उपलब्ध नहीं 
है। एक परंपरा इस बात का भी समर्थन करती है कि ईसवी सन्‌ पूर्व 
के ३२१ वे वर्ष में चीन का कोई सेनापति मध्य एशिया से गौतम- 
बुद्द की एक स्वर्ण प्रतिमा लाया था, किन्तु इस घटना का भी किसी 
ऐतिहासिक सामग्री के श्राधार पर, प्रमाणित किया जाना संभव नहीं 
जान पड़ता | इससे कहीं अधिक प्रमाणिक बात यह जान पड़ती हे 
कि ईसवी सन्‌ पूव के दूसरे वध में यू-ए-ची जाति के शासकों ने, चीन 
के ह्वान वंशीय राजाओं के दर्बार में, सर्वप्रथम, बौद्ध धर्म के कतिपय 
मान्य ग्रन्थों को, भेंट के रूप में, प्रस्तुत किया था | निश्चित ऐतिहासिक 
तथ्यों के आधार पर केवल इतना द्वी कह्य जा सकता है कि बौद्ध धर्म 
के प्रचारक वहाँ, सर्वप्रथम, ईंसवी सन्‌ ६५ में पहुँचे थे ।'* 

चीन देश की एक दंत-कथा के अनुसार वहाँ के दान-वंशीय मिंगदी 
नामक राजा (सन्‌ ४८-७५ ६०) ने एक दिन स्वप्न में देखा कि कोई 
स्वर्ण निर्मित मनुष्य उड़ता हुआ, मेरे राज-मंदिर में प्रवेश कर रहा 
है। इसके द्वारा वह श्रत्यंत प्रभावित हुआ । उसे,!श्रपने सभासदों से 
पूछने पर पता चला कि वह घटना पश्चिमो दिशा की ओर से गौतम 
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द्व के अगमन की सूचना देती है| अतएव, सन्‌ ६४ ईसवी में उसने 
अपने तीन राजदूत्त भेजे जो भारत आये । य काश्यप मातंग 
एवं घरमरत्न नामक दो बौद्ध आचायों को लेकर, बौद्ध प्रतिमाओं तथा 
धर्म-प्रन्थों के साथ लौठे | ये सामग्रियाँ श्वेत घोड़ों पर आयी थीं जिस 
कारण उन आचार्यों के रहने के लिए निमित राजधानी के मठ का 
नाम भी 'श्वेताश्व विहार? पड़ गया । ये दोनों आचार वहाँ पर अपने 
'जीवन-काल तक रह गये। उन्होंने महायान संभदाय के कुछ ग्रन्थों 
का चीनी भाषा में अनुवाद क्रिया | इनमें एक्र ग्रन्थ “बयालिस अंगों 
का सूत्र! नाम का भी था जिसमें अधिकतर ऐसे नियम संणद्वीत थे जो 
थेरबादी विचारधारा के भी श्रनुकूल पड़ते थे | इसकी विरक्ति-मार्गी 
व्यवस्था उस देश के कन्फूशियनों तथा लाओज् के अनुयागियों को 
अपने मतों के विरुद्ध जँची और यह उनके पसंद न आयी। चीन 
देश के निवासी स्वभावत: व्यवहारवादी झोते हैं । समाज में नैतिक 
आचरण को प्रधानता देते हैं, जहाँ भारतीय बोद्व धर्म मूलतः उच्च 
सिद्धांतों का प्रचारक था | उसमें तत्व-शान तथा अांसारिक बातों को 
ही अधिक महत्व दिया जाता था । इसका दुश्खवाद पर आश्रित 
भिकखुओं का संगठन उनके स्वभाव के प्रतिकूल जान पड़ा। एक 
ग्राचीन सभ्य देश के निवासी द्ोने के कारण भी, उन्होंने इसका 
विरोध किया श्रतएव, बौद्ध धर्म को वहाँ उस समय अच्छी सफलता 
नहीं मिल सकी । उसके लगभग तीन शत्ताब्दी पीछे ही, वह वहाँ अपने 
पैर जमा सका |” 
परंतु दक्षिण चोॉन की ओर इस घम का प्रवेश बहुत कुछ स्वतंत्र 
रूप से भी हो चुका था | इस बात का प्रमाण मिलता है कि इसके 
प्रचारक उस ओर ईसा को प्रथम शताब्दी के पूर्वार्द तक, अपने काय 
में उद्योगशील बन चुके थे। भारत एवं चीम का व्यापारिक सम्बंध 
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इसके पहले, अर्थात्‌ लगभग ईसवी सन्‌ पूरब की द्वितीय शताब्दी के 
ही समय से स्थापित हो चुका था और भारतीय लोग “चीन? शब्द 
से परिचित हो चुके थे | यह शब्द चीनी भाषा के त्खिन (754) का 
रूपांतर है जो ईसवी सन्‌ पूर्व (२२१-२०६ ) पर्यत राज्य करने वाले 
राजवंश का नाम था। “चीन” शब्द का प्रयोग, प्रसिद्ध ग्रन्थ (महा- 
भारत? में भी मिलता है जिसकी रचना ईसबी सन्‌ पूव की द्वितीय 
ग्रथवा प्रथम शताब्दी में हुईं थी। शक राज्य का भारत में अत हो 
जाने पर इस देश के प्रश्रिमोत्तर भाग का एक अश पाथियन लोगों 
के हाथ में पड़ गया था जिनका साम्राज्य बहुत विस्तृत था और 
जिनके शासनाधीन कई मध्य एशिया स्थित देशों में बौद्ध धर्म का 
प्रचार कुछ पहले से ही होता आ रहा था। पार्थियन वंश के एक 
राजकुमो९ ने जिसका नाम शेकाओ श्रथांत्‌ लोकोत्तम बतलाया जाता 
है अपना राज्याधिकार अपने चचा को दे दिया ओर बौद्ध भिक्खुश्रों 
की दीक्षा ले ली | यह घटना ईसवी सन्‌ की द्वितीय शताब्दी के लग- 
भग मध्यकाल की है, जब चीन के राजा द्वारा बौद्ध घर्म का स्वागत 
किया जा चुका था। शेकाओ एक अ्रच्छा विद्वान भी था श्रोर 
'बह बोद्ध धर्म के कई मूल अन्थों को लेकर चीन की राजधानी में पहुँच 
गया | वहाँ पर वह 'श्वेताश्व विद्दार! में जाकर ठहरा और वहीं रह- 
कर उसने अनेक महत्वपूर्ण अन्थों का अश्चु१॥५< चीनी भाषा में कर 
डाल | शेकाओ के आदर्श पर चीनी अनुवादकों का एक ५थक् 
संप्रदाय ही चल पड़ा । इसके अनंतर मध्य ५शिथा के कतिपय सोगदी 
लोगों ने भी उसका अनुकरण किया । 

सेंगहुईं ऐसे सोगदी लोगों में थबसे अ्रधिक प्रसिद हुआ | उसी ने 
दक्षिणी चीन में, सवप्रथम, शुब्यवध्थित अचार आरंभ किया | उश्चके 
माता-पिता भारत में भी रह चुके थे और यहद्दीं से वे टोंकिन गये पे 
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जहाँ, ईंसवी सन्‌ की तीसरी शताब्दी के प्रथम चरण में उसका जन्म 
हुआ | टोंकिन में कुछ दिनों तक रहकर सेंगहुई अत में नैंकिंग पहुँचा, 
जहाँ पर एक बौद्ध विद्वार की स्थापना करके उसने अपना एक पंथ 
चला दिया। मध्य एशिया के यू-ए-ची शासकों द्वारा चीनी दर्बार में 
कतिपय पर्म-अ्न्थों को समर्पित किये बाने की चर्चा पहले हो की जा 
चुकी है | ईसा की द्वितीय तथा तृतीय शताब्दियों में भी यू-ए-ची धर्म- 
प्रचार अ5७) संख्या में चीन पहुँचे | ऐसे लोगों में सब प्रसिद्ध धर्मरक्ष 
है जो तृतीय शताब्दी के मध्यकाल में चीन गया और जो उन यू-ए- 
चियों का वंशज था जो चीन की सीमा पर ही बसे ये। उसने मार- 
तीय शिक्षकों द्वारा ही ओद्ध धर्म की शिक्षा पायी थी और बह उनके 
साथ मध्य एशिया के अनेक पदेशों में यात्रा भी कर चुका था | पता 
चलता है कि वह छत्तीस विभिन्न भाषाओं का जानकार था जिनमें 
संस्कृत एवं चीनी भाषाएँ भी थीं। धर्मरक्ष भी अपने यहाँ से चीन की 
राजधानी पहुँचा ओर वहाँ रह कर उसने न केवल श्रनेक संस्कृत 
प्रन्‍्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, अपितु जीवन भर बौद्ध घर्म 
का प्रचार करता रहा धमरक्ष चीनी धर्मग्रन्थों के इतिद्वास में, 'फाह-हू? 
नाम से भी प्रसिद्ध है, जो वस्तुतः उसके संस्कृत नाम का ही रूपांतर 
मात्र है। 

बौद्ध धर्म के प्रचार में यू-ए-ची लोगों के सामन कुचियों का भी 
हाथ रहा ओर इन्होंने अपने प्रयत्न चौथी शवाब्दी से आरंभ किये। 
चीन के एक सेनापति ने इसी समय कुची लोगों पर धन किया और 
उसने असिद्ध कुची बौद्ध विद्वान्‌ कुमारजीव को सन्‌ ४०१ ईसवो में 
बंदी बना लिया कुमारजीव के पिता कुमार(यथ एक भारतीय बोद्ध 
ये जो किसी प्रकार कुची लोगों के देश श्र्थात्‌ उत्तरी मध्य एशिया 
तक यात्रा करेके पहुँच गए ये । वहाँ पर वे अपनी योग्यता के कारण 
'(णशु*? के पद्‌ पर समाहत हुए थे। उन्होंने अपना बिवाह भी किसी 
९।णकुमारी के ही साथ कर लिया था जिसका नाम 'गौव।? बताया 
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जाता है और जिसने श्रपने पुत्र कुमारजीब के जन्म-सभय से बौद्ध 
धर्म स्वीकार कर लिया | कुमारंजीव अपनी मापा के साथ काश्मीर 
आये जहाँ उन्होंने बंघुदत्त नामक विद्वान से बौद्ध दशन का गंभीर 
अध्ययन किया.| वे फिर अपनी जन्म-भूमि की ओर लौट गये । उधर 
पूर्वी इकिस्वीच के खोतन, काशग़र, यारकंद आदि के बौद्धों में एक 
ग्रकांड पंडित के रूप में विख्यात हो गये। श्रपनी इस प्रसिद्धि के ही 
कारण उन्हें चीनी सेनापति का बंदी बनकरे चीन देश में आना 
पड़ा, जहाँ वे सन्‌ ४१३ ईसबी तक जीवित रहे | कुमारजीव, श्रपनी 
गंभीर विज के कारण, धर्म-ग्रन्थों के अनुवाद-काय में बहुत अधिक 
सफल सिद्ध हुए। उनके अनेक शिष्य भी बन गए। वे श्नसे प्राय: 
कहा करते थे “मेरे काय को ही अपना आदर्श बनाना मेरे जीवन 
की ओर उतना ध्यान न देना | कमल का फूल कीचढ़ से उत्पन्न 
होता है, किन्तु कमल को ही भदृत्व दिया जाता है कीचड़ के साथ 
कोई प्रेम नहीं दिल्ललाता |?" 

बोद्ध धर्म के अचार में उस समय ठेठ भारतीय विद्वानों ने भी 
बहुत भाग लिया | क।श्भीर प्रांत उन दिनों बौद्ध धमं के सर्वाध्तिवादी 
लोगों का एक प्रमुख केंद्र था ओर कुषाण स/श्राज्य के भय, यहाँ पर 
अन्य ग्रांतों की अपेशा इस धरम को कहीं भ्रधिक सफलता मिली थी | 
ईसा की चोथी शताब्दी से यहाँ के बोद्ध विद्वानों का मध्य एशिया की 
ओर जाना आरंभ हुआ संघभूत नामक एक बौद्ध पंडित वहाँ 
सन्‌ ३८१ ईसवो में पहुँचे | उन्होंने वहाँ पर 'बिनय पिटक? का चीनी 
अथुवोद किया | फिर सन्‌ श८्घ८ ईसवी में ही वहाँ गौतमसंघ देव 
नामक एक ओर ऐसे 4६।८ गये जिन्होंने अ्रभिधम्म साहित्य की ओर 
वहाँ के निवासियों का विशेष ध्यान दिल।था | सन्‌ ३९१ ईसवी में ये 
दक्षिणी चीन के उस भाग कीओर भी पहुँचे, जहाँ सोगदी बौद् 


)डा० पी० सी० बागी ; इंडिया ऐंड चाइना, एु० ६८ 
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पंडित सेंगहुईं ने अपना एक संप्रदाय स्थापित कर दिया था | यहाँ 
से वे फिर लुशन तथा क्रमश; नेंकिंग तक भी गये जहाँ के राजकीय 
कर्म रियों पर उन्होंने अपना विशेष प्रभाव डाला | संघदेव के अनंतर 
चीन की ऐसी यात्रा करने वालों में पुर्थनात, धर्मशस आदि के भी 
नाम लियेजाते हैं | इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध बुद्ध यशस हुए जिनके 
काश्मीरी आक्षण पिता के विषय में कहा जाता है क्रि उन्हें बोद्ध धर्म 
के प्रति पहले कुछ भी आकषंण नहीं था | एक वार उन्होंने किसी 
बौद्ध भिक्षु को पीट दिया जिसके परिणाम स्वरूप उनके द्वा्थों में लकवे 
की बीमारी हो गई। इसका उनके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि. 
उन्होंने फिर उस भिक्तु को अपने यहाँ निमंत्रित कर उसका बड़ा 
आदर किया और उसे अपने तेरह वर्ष के लड़के उक्त थशस को भी 
दे डाश। । यही लड़का पीछे स्वयं एक बहुत बड़ा भि्नु बन गया और 
बौद्ध धर्म के अच।९ में इसने कई महत्वपूर्ण काय॑ किये | 

बुद्ध यशस अपने प्रचार-काय के सम्बंध में १० वर्षों तक काश- 
ग़र में रहे, जहाँ वे वहाँ के राजमंदिर में रहा करते थे। यहाँ पर 
उनसे कुमारजीव से चीन भेंट हुईं जो कुची लोगों के देश क्री यात्रा 
कर रहे थे। कुमारजीव के चीन में पहुँचने पर, ये उनसे वहाँ भी 
मिले | इनके चीनी जीवनी लेखकों ने इनके चरित्र की महत्ता की 
भूरि-भूरि प्रशंसा की हे । उस काल के अन्य ऐसे काश्मीरी पंडितों में 
विमलाज्ष, बुद्धजीव, श्रादि भी प्रसिद्द हैं | इनमें से बुद्धनीव फ़ाहियान 
के भी सहयोगी थे। इन दोनों से अधिक विख्यात गुणवर्मन्‌ है जो 
काश्मीर के राजवंश में उत्पन्न हुए थे | बौद्द घर्म का भ्रचा२ करते 
समय इनसे अ्रयुरीध किया गया किये भिकक्‍खुओं के वेश का परित्याग 
करके राजगद्दी पर बैठ, किन्तु इन्होंने अस्वीकार कर दिया और ये 
घनणोर वनों में जाकर निवास करने लगे। ये वहाँ से फिर लंकाद्वीप 
गये जहाँ इन्होंने वहाँ के प्रचारकों का पथ-प्रदर्शन किया । वहाँ से 
आगे ज।व द्वीप तक बढ़ गये | जावा द्वीप में उस समय तक बौद्ध घ्॒म 
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जा चुका था | गुणवर्मन्‌ ने जाकर वहाँ के राजा को इस धर्म में सप- 
रिवार दीक्षित कर दिया श्रोर फिर वहाँ से ये आस-पास के द्वीपों में 
भी गये । इनका नाम वहाँ पर इतना प्रसिद्ध हो गया कि इन्हें अपने 
यहाँ बुलाने के उद्देश्य से सुदूर चीन के सम्राद ने अपना आदमी 
मेजा | इस प्रकार सन्‌ ४३१ ईसवी में चीन पहुँचे. जहाँ इनका अपूर्ष 
स्वागत हुआ ओर सम्राट ने इन्हें वहाँ के प्रमुख विहार जेतवन में 
ठहराया | इनके साथ उन दिनों एक अन्य काश्मीरी पंडित भी थे 
जिनका नाम घर्ममिय था और जो ध्यान-साधनाका विशेष प्रचार 
करते थे । 

उस समय बौद्द धर्म के प्रचारा्थ भारत के कतिपय अन्य प्रांतों के 
निवासियों ने भी चीन की यात्रा की थी | इनमें से धर्मण्षेन मध्य भारत 
के रहने वाले थे, जहाँ से वे कुची आदि जातियों के देशों से होते हुए 
पश्चिमी चीन तक पहुँचे थे | यहाँ रह कर प्रचार करने के लिए वे 
किसी बौद्ध शासक द्वारा रोक लिए गये ओर जब तक उन्होंने ऐसे 
नियंतणं की अवदेलना की तो उनकी हत्या भी कर डाली गई | मध्य- 
भारत के द्दी एक दूसरे निवासी गुणभद्र भी थे जो पहले वहाँ से समुद्र 
द्वारा चीन के केटन नगर चले गये, जहाँ से वे उस देश की दक्षिणी 
राजधानी नेंकिंग में भी पहुँचा दिये गये । पूर्वी भारत से इसी प्रकार 
ज्ञानभ/्र, यशोगुस आदि एवं पश्चिमी भारत से उपशुन्य तथा परमाथ 
जैसे विद्वान बौद्ध यात्री भी चीन गये थे | परमार्थ का एक श्रन्य नाम 
गुणरकज्ष भी था और वे पाटलिधुत में जाकर बस गए थे, जहाँ से 
राजाज्ञा द्वारा वे भी विदेश भेजे गए थे | वे सन्‌ ४४६ ईसवी में चीन 
पहुँचे थे और वहाँ रह कर उन्होंने लगभग सत्तर ऐसे ग्न्थों के अनु- 
वाद किये ये जो विभिन्न विषयों के यथे। पश्चिमोततर भारत से चीन 
जाने वालों में भी ऐसे कई प्रचारकों के नाम लिये जाते हैं जिनमें 
सब प्रमुख बुद्ध भद्र थे, जिन्हें काश्मीर की बौद्द जनता से अ्रपने यहाँ 
के सबश्न 8 समझ कर चीन भेजा था | ये चीनी यात्री नेयेन के साथ 
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बर्मा से होते हुए चीन तक लगभग तीन वर्षों में पहुँचे और बहाँ 
कुमारजीव से मिले | ये बड़े ही स्वतंत्र प्रकृति के थे और किसी राज़े- 
महाराजे के सहयोग की कमी चिंता नहीं करते थे। इनकी विदप्ता 
की धाक स्वयं कुमारणीब तक पर भी कम न थी | बुद्ध भद्र अपने 
को महात्मा गौतम बुद्द के चाचा श्रम्नतोदन का वंशज मानते थे और 
वे नगरहार (जलालाबाद) में उत्पन्न हुए थे | कहते हैं कि कोसल के. 
राजा विरुधक द्वारा कपिलवस्तु के श्राक्रांत हो जाने पर वहाँ के कुछ 
शाक्यवंशी भारत के पश्चिमोत्तर ग्रांतों में चले गए. थे। बुद्ध भद्र 
की दी भाँति इस प्रकार के एक धम प्रचारक विभोद्षसेन भी ये जिनकी 
जन्मभूमि उड्डीया न (स्वात की १९३) के प्रदेश में थी। ये अ्रभिषम्म के 
विशेषश थे और इन्होंने सन्‌ ५४१ ईसवी के अस-पास चीन के उत्तरी 
प्रदेशों में रह कर काम किया था | 

जिनगुस एवं धमशुप्त भी ऐसे ही प्रचार्नों में से ये | इनमें से 
प्रथम का जन्म पेशावर में और दूसरे का काठियावाड़ के लादेश में 
हुआ था | जिनशुत चीन में उस समय पहुँचे थे, जब वहाँ की स्थिति 
डाँवाडोल हो गई थी, इस करण वें यहाँ लौट कर फिर दूसरी बार 
भी गये | धरंगुस्त की विशेषता यह थी की वे अपनी चीन-यात्रा में 
बड़ी विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़े थे। ये एक 
अ्रनुभवी निरीक्षक भी ये। इन्होंने जिस देश वा श्रभुख स्थान का 
अनुभव प्राप्त किया उसके विषय में कुछ न कुछ बातें ये लिपिबद्ध भी 
करते गये थे | इन्होंने श्रपनी यात्रा के विषरणों में मध्य एशिया सम्बंधी 
उन बातों तक की चर्चा की है, जिन्हें हं नर्सांग भी नहीं जान पाया 
था | इन दोनों यात्रियों के परेचांत्‌ फिर कुछ धमम प्रचारक नालंद 
विश्वविद्यालय से मी गये जिनमें प्रभाकर मित्र का नाम विलेष रूप 
से प्रसिद्ध है | प्रभाकर मित्र को अ्रपनी यात्रा में अनेक प्रकार की 
कठिनोश्थाँ मेलनी पड़ीं और उचका गत मी कदाचित्‌ उत्साह-मंग 
होने पर ही हुआ | एक श्न्य पसप्रचारक बोधिरचि नाम के भी थे जो 
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दक्षिणी भारत की ओर से चीन गये थे । उन्होंने ५३ ग्रन्थों को अनु- 
ब्रादित किया था और बड़ी वृद्धावस्था तक़ पहुँच कर, ५५ दिनों का 
उपवास करने के उपरांत ये शांति पूबक मरे ये | शुभाकर सिंह, वज्- 
बोधि, अ्रमोघवज् आदि कतिपय अन्य ऐसे धर्म प्रचारक भी थे जो यहाँ 
से: समय-समय पर चीन आदि देशों की यात्राएँ करते रहे और 
जिन्होंने वहाँ पहुँचकर बौद्ध घर्म को सवंसाधारण तक में प्रचलित करने 
का सफल प्रयत्न किया | देश में कुछ दिनों तक उपद्रव उठ जाने के 
कारण ऐसे यात्रियों के काय में बाधा पहुँचने लगी और जहाँ तक 
पता चलता है, सन्‌ १०३६ ईसवी के अनंतर इस प्रकार के प्रचार. 
कार्य को स्थगित कर देना पड़ा । 

| प्रसिद्ध चीनी यात्री इत्सिंग के यात्रा-बिवरण से चलता है कि 
सातवीं शताब्दी तक बहुत से यात्री चीन से भी भारत आ चुके थे | केवल 
तीसरी शताब्दी के मध्यकाल में ही, युत्रन एवं ब्मां के सा से बीस 
तीर्थ-यात्री यहाँ झ्राये थे | चौथी शताब्दी के अ्नंतर चीन में इस प्रकार 
की यात्राओं को विशेष महत्व दिया जाने लगा । भारतीय बौद्ध धर्म की 
संस्कृति का अध्ययन चीनियों के लिए एक प्रमुख कतंव्य सा बन 
गया | इस ओर विशेष प्रयत्नशील होने वालों में सर्वप्रथम नाम 
ताओ्ओंगन का लिया जाता है, जिसने इस कारय को अपने जीवन का 
परम लक्ष्य बना लिया था | उसकी मृत्यु के अनंतर चीन में एक नवीन 
जाग्रति-सी दीख पड़ने लगी और चौथी शताब्दी के अंतिम वर्षों तक 
इस ओर अनेक चीनियों ने अपना ध्यान देना श्रारंभ कर दिया । 
इनमें सब प्रमुख चीनी तीर्थ यात्री फ़ाहियान था जिसने श्रपनी मारत- 
यात्रा सन्‌ ३६६ ईसवी में आरंभ की | फ़ाहियान यहाँ अपने चार 
भिवखु मित्रों के साथ खोतन के मार्ग से चला था | वह पूर्व की ओर 
बंगाल प्रांत के समुद्र-तट तक यात्रा करता हुआ पहुँचा। वहाँ से 
समुद्र-मार्ग से लंका द्वीप गया, वहाँ से भी फिर जावा चला गया। 
जावा से वह अंतर में, सन्‌ ४१४ ईसवी के क्रिसी समय चीन लौदा । 
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उसने अ्रपनी यात्रा की कठिनाइयों का तथा भारतीय धर्म एवं संस्कृति 
का एक सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है । फ़ाहियान को संस्कृत भाषा 
का अच्छा ज्ञान था ओर उसने बौद्ध घर्म के (विनय-परक सिद्धांतों? का 
अत्यंत गंभीर अध्ययन किया था। 

फ़ाहियान के अनंतर और भी अनेक चोनी तीर्थ-यात्री आये, 
किन्तु उनमें सबसे अधिक समय तक यहाँ ह नसंग दी ठहरा। हे नसंग 
सन्‌ ६२६ ईंसवबी में भारत की ओर प्रस्थित हुआ था। उसने भी 
उचच* पश्चिम के मार्ग से ही यहाँ प्रवेश किया था। मार्ग में, आते 
समय, उसे ऐसे तुर्कों शासकों के प्रदेशों से भी होकर यात्रा करनी 
पड़ी जो इसके पहले प्रभाकर मित्र जैसे भारतीय बौद्ध-यात्रियों द्वारा 
प्रभावित हो चुके थे | भारत में उसे संयोगवश दो शक्तिशाली नरेंद्रों 
का सहयोग उपलब्ध हो गया जिनमें से एक सम्राट हष थे और दूसरे 
असम के भास्कर वर्मन ये | वह पाँच वर्षों तक नालंद विश्वविद्यालय 
में भी रह्दा जहाँ उसने शीलभद्र से विज्ञानवाद जैसे कठिन विषय का 
अध्ययन किया | वह अपनी सोलह वर्षों की यात्रा के अनंतर सन्‌ 
६४५ ईसवी में चीन लौटा । अपने देश में पहुँचने पर भी वह यहाँ: 
से पत्र व्यवहार करता रह्य । उसने अ्रपनी यात्रा का विवरण “सि- 
यू-कि? के नाम से प्रस्तुत किया और अपने आतिम दिनों तक व्यस्त 
रहकर सन्‌ ६६४ ईसवी में मर गया | उसके चीन लोट जाने पर 
वहाँ के सम्राट ने सम्राट हृष के दर्बार में अपना एक राजदूत भी भेजा 
जिसका नाम लि-पि-पाओ था | उसने इसी प्रकार अपना राजदूत 
मगध के दर्बार में भी भेजा और यहाँ पर अन्य कई यात्रियों का भी 
आगमन हुआ | हे नसंग का यात्रा-विवरण तत्कालीन भारत के 
इतिहास के लिए शअ्रत्यंत अमूल्य सामग्री प्रस्तुत करता है ओर उसे 
तदनुसार महत्व भी दिया जाता है। 

हेनसंग जैसे महान चीनी यात्रियों के साथ ईत्सिंग का भी नाम 
लिया जाता है जिसका उल्लेख इसके पहले हो चुका हे। ईत्सिंग के 
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लिए प्रसिद्ध है कि चीन के बोद्ध वि&।नों में वह केवल हं नसंग से ही 
कुछ कम योग्य रह्या होगा । ईत्सिंग की मारतन्यात्रा सन्‌ ६७१ ईसवी 
में आरंभ हुईं थी, किन्तु यहाँ पर सुमात्रा द्वीप से होता हुआ पहुँचा था । 
बह १० वर्षों तक नालंद में अध्ययन करता रहा और जब सन्‌ ६६५ 
ईंसवी में वह चीन लौटा तो उसके पास प्रायः चार सो संस्कृत ग्रन्थों 
की हस्तलिखित प्रतियाँ सुरक्षित रहीं | उसकी प्रमुख रचनाओं में मूल 
सर्वास्तिवाद-सम्बंधी एक बृहद्‌ अन्थ का अनुवाद एवं संस्कृत-चीनी 
शब्दकोश विशे५ रूप से ३ल्‍णेखनीय हैं। ईत्सिंग के अ्रनंतर जो चीनी 
यात्री यहाँ आये उनके नाम बहुत प्रसद्व नहीं हैं| यहाँ पर फेवल। 
बु-कंक की चर्चा की जा स्केती है जो अपने देश से, सन्‌ ७५५१ ईसवी 
में, उस समय चला था जघ कि वह स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी 
नहीं था। उसने मार्ग में इस धर्म को स्वीकार किया और फिर बहुत 
दिनों तक इधर के नगरों में भ्रमण करता हुआ अपने देश को लौट 
सका | इस समय तक चीन में बौद्ध धर्म का बहुत कुछ प्रचार हो 
चुका था। दोनों देशों के बीच आने-जाने का एक ऐसा दृढ़ सम्बंध 
स्थापित हो चुका था जिसका किसी भी प्रकार द्वट्ना श्रसंमव था | 
चीन देश ने बौद्ध धर्म को क्रमशः अपने निजी धर्म के रूप में ग्रपना 
लिया और इसका विकास वहाँ प्राय: स्वतंत्र रूप में होने लगा | इस 
परिणाम तक उसके पहुँचने में दोनों देशों के उपयक्त यात्रियों ने 
उसके साथ कितना हाथ बंदाया होगा इसका निश्चित श्रनुमान किया 
जा सकता है | कहते हैं कि ईसा की छुठीं शताब्दी तक ही चीन के 
उत्तर पश्चम वाले प्रायः सभी प्रांतों ने बौद्ध धर्म को किसी न किसी 
रूप में स्वीकार करा लिया था | 

फिर भी उस समय तक यह धर्म अधिकतर उच्च वर्ग के लोगों के 
ही अध्ययन एवं अनुसरण का विषय सममा जाता रहा | उक्त निमी 
धर्म के रूप में यह उस समय से परिणत होने लगा, जब सन्‌ ५२० 
ईसपी में चीन पहुँचने वाले बोधिधर्म नामक कंजीवरम्‌ (मद्रास) के 
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निवासी एक भारतीय ने वहाँ अपना अ्रतार-कार्य आरंभ किया | 
फणत: उससे एक नये संप्रदाय की स्थापना हो गयी । चीनी बौद्ध धर्म 
को फिर सबसे अधिक प्रो/७ाह_न तांग वंशीय राजाओं के शासन-काल 
(सन्‌ ६२०-६०७) में भी मिला | इस समय से यह धर्म वहाँ पर पूर्ण 
रूप से जम गया | इस पर यदि कभी कोई आघात पहुँचा तो वह 
उसी सभय जब वहाँ के शासकों का अपना धर्म कन्फ्युशियन श्रथवा 
किसी अन्य प्रकार का हो जाता रहा | वे इसको उन्नति की ओर से 
उदासीन हो जाते रहे | मिंगवंशीय शासकों के युग (सन्‌ १३६८- 
१६४४ ईसवी) में बोधिधर्म द्वारा प्रवतित उक्त थचान? संप्रदाय श्रपनी 
उन्नति के शिखर पर पहुँच गया | इसके अ्नंतर मंचुओं के शासन- 
काल में इसे समुचित प्रोत्साहन नहीं मिल सका और कन्फ्यूशियन 
धर को अधिक महत्व दिया जाने लगा | फिर भी,. जैसा यहाँ के बौद्ध 
धर के श्रेतगंत प्रतिष्ठित होने वाले विविध संप्रदायों तथा उप- 
संप्रदायों के इतिहास से पता चलेभ। इसके केवल वाह्म रूपों में ही 
कुछ परिवर्तन दही+९ रह गया | इसकी मूल प्रवृत्तियों में कोई ऐसा 
विपयेय नहीं हुअआ जिससे यह वहाँ से समूल नष्ट हो जाय | कुछ 
संप्रदाय भारतीय बौद्ध धर्म-ग्रन्थों के आधार पर स्थापित हुए | अन्य 
ऐसे थे जिनका भी कुछ न कुछ सम्बंध भारतीय विचारधारा से 
द्दीथा | 

चीन देश के इन संप्रदायों में से केवल दो ही ऐसे हैं जिनमें येर५।५ 
अथात्‌ द्वदीनयान के सिद्धांतों का, सम्यक प्रकार से अध्ययन किया जाता 
है। शेष का सम्बंध महायान के साथ अधिक स्पष्ट है और कुछ ऐसे 
भी हैं जो पूर्णरूप से स्वतंत्र + पड़ते हैं| हीनयान से सम्बंधित इन 
दोनों संप्रदायों में से एक का नाम“लुस्संग” है और दूसरे का 
“चैंगशिहत्संग? है। “लुत्संग?” का प्रमुख आधार 'विनय पिटक? है | 
अन्थों अथव। वादों पर श्राभ्रित संप्रदायों में से बहुत से महायन संभ्रदे।य 
से सम्बद्ध हैं। 'हुअ्नत्सुग” एक ऐसा संप्रदाय है जिसका औ।धार 
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“अवतंसक सूत्र? है। तिएन-ताइत्सु'ग? एक दूसरा है जो “सद्बमंपु'डरीक 
सूत्र पर आश्रित है | इसी प्रकार 'सानलुन? का स्पष्ट सम्बंध न|गाजन 
के माध्यमिक वाद! से है, जहाँ 'घमलज्षुण” योगाचार के मत का 
अनुसरण करता है। चीन का एक भ्रन्य संग्रादय “चेन-येन? भी है 
जिसे हम भारतीय मंत्रयान पर अश्राश्रित कह सकते हैं, किन्तु जिस पर 
कुछ अंशों में तिब्बतीय तंत्र-साधना का भी प्रभात पड़ चुका है । 
यह संप्रदाय चीन देश में, ईसा की आठवीं शताब्दी में पहुँचा था 
और यह ऋ्रभशः चारों ओर फेल गया । इन संपग्रदायों ने मारयीय 
विचारधारा का मनन अधिक त्तर पूर्वांगत परंपरानुसार ही किया और 
उसी के सहारे इन्होंने आगे की ओर भी प्रगति की । इनमें कोई 
ऐसी बिशेषता लक्षित नहीं होती जिनके कारण इन्हें किसी प्रकार 
स्त्रतंत्र मी समझा जाय । 

चीन देश में महायान संप्रदाय द्वारा प्रभावित, किन्तु उससे कुछ 
दूर तक मिन्न एवं स्वतंत्र रूप में प्रति४ित, संप्रदाय 'लुशन? के नाम 
से जुड़ा हुआ है जो,वास्तब में, एक पहाड़ी भूमि है, जहाँ बौद्ध मिक्‍खु 
प्रायः साधना किया करते थे | यहाँ. पर “हुई युश्नन” द्वारा स्थापित 
एक मठ वतमान है जिसके प्रारंभिक रूप का निर्माण ईसश्री सन्‌ के 
३८२ वें वर्ष में हुआ था हुईयुआन ताओगन का शिष्य था जिसकी 
बड़ी प्रसिद्धि हुईं | उससे दीक्षित द्ोने के लिए चीनी एवं मारतीय 
साधक भी एकत्र होने लगे | हुईं युश्रान के १२३ शिष्य थे जिनमें से 
केवल १७ को जुनकर उनके साथ उसने अपना श्वेत कमल का 
संप्रदाय” चलाया | इसे चीनी भाषा में 'पोलिएनशु” कहा जाता है। 
उसके १७ शिष्यों में दो भारतीय विद्वान थे जिनमें से एक काश्मीर 
निवासी बुदुयशस थे ओर दूसरे शाक्यवंशीय बुद्ध भद्र थे जिनकी 
चर्चा इसके पहले भी की गयी है। हुईयुश्रान के इस संप्रादय ने चीन 
देश में पहले पहल अ्रमिताम की उपासना बतलायी । बह संस्कृत 
भाषा का एक बहुत बड़ा पंडित था | कुमारजीब के साथ उसका 
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पत्र-व्यवह्दार बहुत दिनों तक चलता रहा था, संस्कृत अन्थों की खोज 
में उसने अपने अनेक शिष्य भेजे थे | हुईं युआन द्वारा अचलित की 
गयी बोधिसत्व अमिताभ की उपासना इतनी जनप्रिय हुईं की इसका 
प्रभाव चीन के अन्य कई संभ्रदायों पर भी बिना पड़े नहीं रह सका 
ओर वे क्रमशः एक प्रसिद्ध देवता के रूप में पूजे जाने लगे-। यह 
संप्रदाय भारतीय महायान से कई बातों में स्वतंत्र था | हुई युश्रान 
के अनुयायियों में से बहुत ऐसे थे जिन्होंने उसके ८ंप्रद।य में कुछ धार 
भो किये | तदनुसार उसके आधार पर, अंत में, (चिगतु मत? अर्थात्‌ 
पविन्रधाम वाले संप्रदाय” का प्रचार भी होने लगा जिसके लिए धर्म- 
अन्थों का महत्व प्रायः कुछ भी नहीं रह गया। यह संप्रदाय शद्ध 
श्रास्तिक भाव का समर्थक था जिस कारण इसने चीनी जनता के 
सवेसाधारण अ्रेगों को भी अाइ८्ट कर लिय) | 

चीन देश का एक अन्य ऐसा हीं संप्रदाय “चान” के नाम से 
अधि हुआ | “चान? शब्द संरत शब्द ध्यान? का रूपांतर है और 
इसका मुख्य अ्भिप्राय ध्यान पूवक किस। वस्तु की तह तक पहुँच 
जाने से है| यह संप्रदाय अ्रप्ने प्रारंभिक रूप में, कंजीवरम्‌ (मद्रास) 
के निवासी बोधिधम द्वारा स्थापित किया गया था जिसके नाम का 
उल्लेख इसके पहले भी किया जा चुका हे। “चानः संप्रदाय का 
दाशॉनक आधार शून्यवा की भावना में निद्वित है। इसको प्रमुख 
साधना एक मनोवेज्ञानिक तथ्य की ओर संकेत करती हे। बोधिधम 
के लिए प्रसिद्ध है कर वे गोतमबुद्ध से २८ वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुए थे 
उनकी प्रतिष्ठा देव रूप में की जाती है । चीनी बौद्धों के धामिक अन्धों - 
में उनकी अनेक सिद्धियों के विवरण पाये जाते हें.ओर उनके 
चमत्कारों में अद्धालुशओं को' पूर्ण विश्वास भी है | इस संप्रदाय के ध्यान 
धोंग में विश्त्र के सभी बाह्य पदार्थों “का भावना का परित्थाभ, कर 
एकमात्र स्वयं श्रपने शुद्ध मनो०्यपार पर ही ध्यान को केंद्रित करना 
पड़ता है | इसी के श्रतिम परिणाम के ऊपर अपने लक्ष्य की सिद्धि का 
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निर्भर रहना भी बतलाया जाता है । फलतः इसे हम केवल “शून्य? 
का ध्यान भी कद्द सकते हैं जो वास्तव में, बौद्ध के निर्वाण विषयक 
धारणा का भी परिचायक है। नागाज॑न के शून्यवाद एवं असंग 
तथा बसुबंधु के योगाचार सम्बंधी दशनों में इस पर श्रपने अपने ढंग 
से विभिन्न विचार प्रकट किये गये हैं | 

बोधिधम के शिष्यों में दो बहुत प्रसिद्ध हुए जिनमें से एक का 
नाम “हुई सी? था और दूसरे का (चिकाइ”? था। इनमें से पहले ने 
जहाँ अपने गुर के मूल मत का प्रचार किया, वहाँ दूसरे ने उसके 
आधार पर 'तियेनताइ? नामक एक नवीन संप्रदाय को स्थापना कर 
दी | चिकाई का जन्म ४३१ ईसवी में हुआ था | उसने सवप्रथम, 
बोधि धर्म द्वारा बतलाये गये ध्यान योग का ही अभ्यास किया था | 
किन्तु जब वह नेंकिंग से बाइर तियेनताइ की उपप््यका में जाकर 
बौद्ध धर्म के प्रामाणिक ग्रन्थों का गंभीर अ्रध्यथन कर चुका तो उसे 
बहुत सी बातें सूक पड़ीं। उसने उनमें उपलब्ध अनेक असंगतियों में 
समन्वय लाने का भी ध्रथक्न किया | उसका कहना था कि “दाशनिक 
छिद्वांतों में सबंत्र मतभेद दौख पड़ते हैं, किन्तु फिर भी सबका श्रेतिम 
उद्देश्य परम सत्त्य को प्राप्त करना ही रहा करता है | साधना 
चादे जिस प्रकार की हो सत्य की श्रभीष्ट उपलब्धि का पूरा हो 
जाना ही वास्तविक महत्व रखता है और विभिन्न मार्गों के 
मतभेदों में समन्वय भी लाया जा सकता है |?" तदनुसार उसने 
तथबागत के मूल उपदेशों का अ्रध्ययन, उनके क्रमिक विकेस 
की दृष्टि से किया । वह इस परिणाम पर पहुँच कि हीोनयान 
एवं महायान के मूलभूत सिद्धांतों में कोई 4]९५विक वेषम्य नहीं हे, 
प्रष्धुत महायान में बौद्ध धर्म की श्रेतिम १९७ति का रूप लक्षित होता 
है । उसने लुशन की भीयात्रा की ओर वहाँ पर युआान द्वारा 
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प्रवर्तित संप्रदाय का भी अध्यथन किया | चिकाह के मंतव्यों का में चीन 
इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि होनयान के प्रति उस काल तक प्रदर्शित 
किये जाने वाले वेमनस्थ, का भाव क्रमश$ लोप हो गया। गौतम 
बुद्ध की शिष्दा का काल-क्रमानुसार, सिद्धांतानुसार तथा व्यावद्यरिक 
दृष्टि से भी सांगोपांग श्रध्ययन करना आवश्यक सममा जाने लगा | 

ईसा को सातवीं के प्रारंभिक दिनों से ही चीन में प्र्ुलित बौद्द 
धर्म के इतिहास में नवीनता दीख पड़ने लगी थी | तांगबंशी सम्राटों 
के प्रयत्नों द्वारा सारे देश के एक सूत्र में बद्ध हो जाने के कारण उसके 
स्वर्ण युग का अवसर उपस्थित हुआ | किन्तु इसी समय वहाँ के बौद्ध 
घर की प्रगति में बहुत बड़ी बाधाश्रों की भी आशंका होने लगी और 
इसके कतिपय विरोधियों ने अ्रपना प्रचार आरंम कर दिया। फु-ची 
(सन्‌ ४५५-६३६) जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था वह एक 
प्रभावशात्ञी व्यक्ति था ओर उसने स्वयं सम्राट को भी उम।क्षन। चाहा, 
किन्तु उसे अपने प्रयत्ञों में पूरी ४फशता नहीं मिल सकी । बौद्धों का 
दमन-चक्र केवल कुछ काल तक ही चलकर बंद हो गया | उस कालः 
के शासकों ने बड़ी दूरदर्शिता से काम लिया और अपने पड़ोसी 
बौद्ध राज्यों की नीति एवं हे नसंग जैसे बोद् यात्रियों के उद्योगों के 
महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने दमन-चक्र को अधिक 
समय तक चलाना उचित नहीं उभक्ता | हूं नसंग स्वयं योगाचार के 
सिद्धांतों का समर्थक था औश्रोर एक कट्टर मदह्यायानी था, किन्तु उसने 
विभेनताई संप्रदाय के प्रति भी सद्भाव दशा । उसके अ्रपने निजी 
मत का नाम मम हज?! था जिसके अ्रनुसार (पविशान” ही एक मात्र 
सत्य है और अन्य सभी कुछ अभात्मक है। किछ उशके द्वारा एक 
अन्य नवीन मत की भी स्थापना हुई जिसे “कि-उ-शे? अर्थात्‌ कोश? 
नाम दिया जाता है | यह शब्द धसकृत शब्द अभिषम्म-कोश? का 
संद्षित रूप है जो हीनवान के सर्वास्तिवादे संप्रदाय के सिर्यातों के परि- 
लीयकें प्रसिद्र ग्रत्थ का भी नाम है। इ नसंग के एक शिष्य ताओ्रो 
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सिउआन ने भी इसी प्रकार, एक अन्य नवीन मत की स्थापना की जो 
'लिउ! अ्रथवा विनय संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस संप्रदाय 
का प्रमुख उद्देश्य नियर्मित अनचरणों का प्रचार करना था। 

चीन के बौद्ध घर्म पर भारतीय तंत्रयानों श्रर्थात्‌ वजथान, काल 
चक्रयान एवं सहजयानादि का प्रभाव भी बिना पड़े नहीं रह सका | 
प्रसिद्ध है कि ऐसे मतों का वहाँ प्रचार करने वाले वज्बोधि एवं अ्रमोघ- 
वज् थे, जो मारत से ही गये थे। इन्होंने वहाँ पर जिस संप्रदाय की 
स्थापना की उसके श्रदुसार काय, वाक्‌ एवं मन इन तीनों के रहस्यों 
के महत्व का ज्ञान हो जाना सभी के लिए आवश्यक है| यदि इस 
प्रकार के ज्ञान की उपलब्धि से पूर्ण मानसिक विकास हो जाय तो 
कोई भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। चीन में इस मत ने वहाँ के 
कन्फ्यूशियन धर्म को मी बहुत प्रभावित क्रिया और उसमें, इसके 
कारण, कतिपय नवीन विचारों का समावेश हो गया | किन्तु इसका, 
चहाँ पर एक नितांत विपरीत परिणाम भी दीत पड़ने लगा। इसके 
कारण, बौद्ध धम की श्रवनति भी आरंभ हूं गयी। बौद्ध मम का 
स्वरूप जो श्रभी तक सामुदायिक संगठनों के श्राधार पर प्रतिष्ठित था, 
क्रमशः व्यक्तिगत महत्व का पोषक बन गया ओर तांग-वंशी सम्राटों के 
ओतिम शासन-ऋाल से लेकर सोंग-वंशी शासकों क प्रारंभिक दिनों 
तक द्टदी इसका पूरा परिणाम स्पष्ट हो चला। फिर भो इस धर्म को 
वहाँ वैसे दिन देखने को नहीं मिले, जैसे भारत में मिल चुके थे | यह 
बद्दाँ पर आज भी सजीव बन कर ही वतंमान है। 

बोद्ध धर्म चीन से कोरिया की ओर, सर्वप्रथम, उसकी लिपि के 
ही साथ, सन्‌ २७२ ईसवी के लगभग पहुँच। था| यह वहाँ पर कई 
शताब्दियों तक प्रचलित रहा, किन्तु कंन्फयेशियन धर्म का अधिक 
अमांव पड़ जाने के कारण, इसमें वहाँ पर कोई विशेष 3#ति नहीं.हो 
सकी | इसे 'सिला? के राज्य-काल में अ्रधिक शक्ति-पइण करने का 
अवसर मिला जब कि वहाँ के शासक ने सन्‌ ५३ ईसबी में स्वयं 
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इसे अपना लिया | इस समय कोरिया वा भारत, तिब्बत एवं एशिया 
के अन्य भागों के साथ व्यापारिक सम्बंध भी #७छी दशा में चल रहा 
था | वांग-वंश के राजाओं के शासन-काल में वहाँ कुछ विद्धारों का 
भी निर्भाण हुआ, किन्तु यह क्रम अधिक दिनों तक स्थायी न रह सका। 
सन्‌ १२५० ई० के अनंतर इसे विवश होकर हासोन्मुख भी बन जाना 
पढ़ा और इसके वि%छ दमन-चक्र तक चलने लगा। किन्तु इसका! 
एक परिणाम यह हुआ कि अनु॒ुयायियों की संख्या-वृद्धि के रुक जाने 
पर भी, इसके सच्चे साधकों के उत्साइ में कमी कमी नहीं आ सकी | 
कोरिया में बौद्धों के (विनय! अथवा अ्राचरणवाद को सर्वाधिक महत्व 
दिया गया जो ग्राज तक भी वहाँ की विशेषता के रूप में प्रतिष्ठित 
है। फिर भी बौद्ध धर्म के इतिहास में कोरिया को एक महत्व इस कारण 
भी दिय। जाता दे कि उस घम का प्रचार यहीं से जापान में भी हुआ 
या | प्रथम मद्दायुद्ध के अ्रनंतर, इस देश पर अधिकार कर लेने पर 
जापानियों से इस घ्म का वहाँ एक बार पुनरुत्थान भी कर दिया दै। 

मौद्ध घ्म ने कोरिया से जापान में सन्‌ ५५२ ई० में प्रवेश किया 
और प्रारंभिक दिनों में इसे कुछ विरोधों का भी सामना करना पढ़ा। 
किन्तु इसके प्रचारकों को पीछे प्रसिद्ध शोटोकू तैशी (सन्‌ ५६३-६२२) 
जैसे महान्‌ पुरुष को शोर स बल मिल गया और ये एलने-फलाने 
लगा । इन्होंने अपने यहाँ नारा नामक नगर को सुब्यवस्थित रूप 
दिया और सन्‌ ६०७ ई० में इं।यंजी नामक एक बौद्ध मंदिर भी तैयार 
कराया | इसके सिवाय इन्होंने “सद्धस॒थुएडरीक, “विमल कीति सूत्र! 
एवं 'श्रीमाज्ञ सूज? पर भाष्यों का भी निर्माण किया। शोथोकू तेशी 
ने इस प्रकार, जापान में बौद्ध घर्मं के जमने में अच्छी सहायता की 
ख्रौर उनके कारण वहाँ के राज-कमंचारियों तथा प्रजा-वर्ग में भी 
उत्साद बेंढ़ा | जापानी बौद्ध धर्म की प्रावः सभी शाखाएँ चीन अप! 
कोरिया की ओर से आयी हैं; केवल निचिरेन एवं शिन इसके अप- 
वाद है | इन सभी पर धमवद्िधार कभी शिंत्रो और कभी कन्फ्यू- 
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शिथन धर्मों का प्रभाव पड़ता रहा है। चीन में बौद्ध धर्म के लिए राज- 
कीय सहायता अपेक्षित नहीं समझी गयी थी, किन्ठु जापान में इसे 
€पष्टलप में ऐसा प्रश्रय भिर्ता गया। जिस प्रकार लंका द्वीप, श्याम 
एवं बर्मा को हम येरवाद मत का बोद देश कहते हैं, उसी प्रकार 
जापान भी महायानी बौद्ध धर्म का देश कहला २कता दे। चीन देश 
में यह धर्म बड़े व्यापक रूप में प्रसरित हुआ, किन्धु यह क्रेभशः वहाँ 
की प्राचीन धार्मिक संस्कृति के प्रभाव में विलीन भीहोता जा रहा है। 
जापान ही उधर एक ऐसा देश है, जहाँ महायान के प्रत्येक ११५ब के 
अवशिष्ट अेश श्राज तक विद्यमान कद्दे जा सकते हैं। 

जापान में अवेश करते समय बौद्ध घर्मं का कोई निश्चित रूप नहीं 
था और जिस समय से चीनी बौद्ध परिडतों का जापान जाना तथा 
इसी अकार, जापानियों का चीन जाना आरंभ हुआ तब मे इस घमम 
के दो भिन्न-भिन्न रूप भी दीख पड़ने लगे। किन्तु शोटोकू जैसे महा- 
पुरुषों की छत्नछायाः में रहते भ्राने के कारण, उन दिनों वर्गों में किसी 
प्रकार के संघर्ष का अ4स२ नहीं मिला । जान पड़ता है कि चीन की 
श्रोर से यहाँ पर पाँच विभिन्न संप्रदायों का अवेश हुआ जो नारा 
नगर की राजधानी में ही प्रतिष्ठित हुए | इनमें से कुश, जोजित्ु 
एवं विनय नामक संग्रदाय ऐसे थे जिनक। मूल सम्बंध येर१द के साथ 
था | चीन में जो बौद्ध संप्रदाय कि-उ-शे श्रर्थात्‌ “कोश” के नाम से 
प,्रतिरु था वही जापान में श्राकर 'कुश? नाम से अभिदित किया जाने 
लगा। यह अभिध+भकोश? पर श्राश्रित था । जोनित्छु का भी सम्ंध, 
इसी अकार, हीनयानियों के सौत्रांतिक संभ्रदाथ के साथ रहा और इसे 
शसत्यसिद्धि! का नाम भी वियागया | इस संप्रदाय के मूलग्रवर्तक हरि- 
वर्मा नाम के एक भारतीय पुरुष ये जो मध्य भारत के निवासी थे | 
उन्होंने 'सत्यसिद्धि शाज”ः की रचना की थी। इस अन्य का मूल 
संस्कृत रूप उप6«प नहीं है। इसके केबेश चीनी एवं तिब्बती अनु- 
बाद ही मिलते हैं। इरिं वर्मा ने वर्बाध्थिवादियों के मत का खसंडंन 
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किय। है और इस प्रकार, वे उक्त कुश संप्रदाय के,भी विरोधी हैं । 
जापान का विनय अ्रथवा रित्सु नामक संप्रदाय चीन के लुद्सुंग संप्र- 
दाय का ही जापानी संस्करण हे ओर इसमें बौद्धों के अचरणवाद को 
महत्व दिया गया है। 

चीन से जापान में आये हुए भद्दथानी संप्रदायों में से मी कभी- 
कभी फेवल तीन के ही नाम लिये जाते हैं। इनमें से एक “होसो? 
नाम का है, जो चीन में योगाचार! अ्रथवा “धर्म लक्षण” के भी नाम 
से प्रसिद्ध था ओर जिसका कंद्र होयूजी के बौद्ध मंदिर में प्रतिष्ि 
है। एक दूसरे ऐसे 6१९।य का नाम 'सानरोन? है जिसका मूल आधार 
माध्यमिक सूत्र है, किन्तु जिसके मूल चीनी रूप का स्पष्ट पता नहीं 
चलता । नारा नगर के अंतिम बोद्ध संप्रदाय का जापानी नाम 'केगोन? 
है, जो चोन के “अ्रवरतंसक सूत्र? पर आश्रित “हुआयेनत्सुंग? का प्रति- 
निधित्व करता है। यह संप्रदाय जापान में 4९७१४ होसो के आधार 
पर द्वी विकसित हुआ था और इसका प्रधान केंद्र 'पोदाइ जी? नामक 
बौद्ध भंदिर है| इस मंदिर के लिए. कहा गया है कि इतना बड़ा एक 
ही काष्ठ का बना हुश्रा भवन अन्यन्र कही भी नहीं है। केगोन संप्र- 
दाय के श्रनुसार यह सारा विश्व 'सियांगची? एवं (सियां/शु? के सम्बंध 
सूत्रों के आधार पर हमारे पूर्ण अनुभव में श्र ३कता है | सभी पदा्थ 
दिश। एवं काल के भ्रमात्मक इंद्रजालों के प्रभाव में, हमें प_्रथक्‌ जान 
पड़ते हैं। किन्तु तथ्य यह है कि उनमें से सभी एक दूसरे में अ'९३० 
और एक दुसरे पर श्रन्योन्याअय भी है। इंद्र के स्वर्गीय मइल में जो 
अ्रमूल्य रत्नों का बना 'इंप्रजाए? टेंगा है उसका प्रत्येक रत्न दूसरे में 
एक ही प्रकार प्रतिबिबित होता रहता है। अतएव किसी मी एक 
रतन को उस जाल से प्रथक करने पर हमें उसमें एक ही साथ सारा 
जाल और अत्पेक रत्न भी. प्रतिविबिंत मिलता है। प्रत्येक छण में 
अनंतकाल विद्यमान है और तद4५।९ हमारे प्रत्येक जीवन में नित्यता 
भरी है | दिक्‌ तत्व की दृष्टि से देखने पर भी पता. चलता है कि 
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प्रत्येक कोत्र ब्रिंदु विश्व की केँद्रहे और यह इमारे भीतर भी 
एक समान ही वर्तमान है। दिक्‌ तत्व एवं काल तत्व स्वयं एक दूसरे 
में अलुध्यत हैं | 

सन्‌ छ८४ में किसो समय तत्कालीन जापान सम्राट कक्‍्वामू ने 
ग्रपनी राजधानी नारा से हटा कर श्रन्यत्र स्थापित की जो स्थान 
क्‍्वोटो नाम से प्रसिद्ध हुआ | पता चलता है कि उसे समय नारा के 
बौद्ध संप्रदायों में पारस्परिक मतभेद की मात्रा बढ़ गयी थी जिसे वे 
दर भी कर देना चाहते थे। उनके इस उद्देश्य को सिद्धि मेंदों 
जापानी बौद्ध विद्वानों ने अपने हाथ बँटाये ओर इन्होंने दो तदनकूल 
संप्रदा्यों की भी स्थापना कर दी | सायचो श्रथवा डेंग्यो डायशा ने 
तेंदई संप्रदाय का प्रवर्तन किया और कुकई अथवा कोवो डायशी ने 
शिंगोन संप्रदाय चलाया | इन दोनों प्रचारकों के प्रयत्नों द्वारा 
जापानी बौद्ध धर्म में बहुत कुछ एकसत्रता आ गयी और उसका 
सम्बंध राज्य के साथ भी दृढ़ हो गया। डेंग्यो डायशी का तेंदई 
संप्रदाय 4<5त: चीनी तियेताई का ही जापानी रूप हैं और उसकी 
चर्चा चीन देश के सम्बंध में इसके पहले भी की जा चुकी है | डेंग्यो 
ने नारा के संप्रदायों से सम्बंध-विच्छेद करके क्वोटो के निकट वर्तमान 
किसी एक पद्दाड़ी पर अ्रपना मठ बनाया और वहाँ रहकर उसने 
धद्धमपंडरीक? में निद्वित सिद्धांतों पर बहुत दिनों तक मनन किया। 
जापान फे सम्राट को जब उसके गंभीर अ्रध्ययन का पता चला वो 
उन्होंने उसे विशेष अनुभव प्राप्त करने के लिए चीन में मेजा जहाँ 
के तियेंताई पंत पर उसने अपना निवास-्थान बनाया | चीन से 
फिर लौटने पर ही उसने अ्रपने तँदई संप्रदाय की नीें डालो जिसमें 
उसने विभिन्‍न बातों का समन्वय मी कर दिया । 

कोवो डायशो डेंग्यो का समकालीन था, किन्तु श्रवस्था में उससे 
छोटा था| बह एक प्रतिभाशाली पुरुष था और उसमे अपनी युवा- 
वस्था में दी कन्फ्यूशियन घर्म, ताओो धर्म एवं थोदू धर्म का एक 
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तुलनात्मक अच्ययन प्रस्तुत किया था। डेग्यो की चींन-यात्रा से प्रभा- 
वित द्ोकर इसने स्वयं भी उसका अ्रनुकरण किया और बहुत दिनों 
तक वहाँ की घामिक स्थिति का अध्ययन करता रदा | जापान लौट 
कर उसने काया पवत को अपना प्रधान केंद्र बनाया और तत्कालीन 
राजनीतिक ग्रभावों से अपने को प्रथक रखे रहा | इसने अपने शिंगोन 
संप्रदाथ के अंतर्गत उन सभी बातों का समावेश कर लिया जो भारत 
के तंत्रयान स सम्बंध रखती थीं। चीन देशीय बौद्ध धर्म की चर्चा करते 
समय पहले कद्ा जा चुका है कि किस प्रकार वहाँ पर वज्रबोधि एवं 
ग्रमोषवञ्ञ ने उसका अचोर किया था। कोवों ने भी “मद्दा वैरोचन 
सूत्र' एवं “बज़ शेखरसूत्र! का गंभीर अध्ययन करके उसके श्राधार 
पर अपना शिगोन संप्रदाय चलाया | चीन में तंत्रतान का प्रभाव 
उतना गदइरा नहीं पड़ा, जितना वह जापान में लक्षित हुआ और 
वह आज भी प्राया उसी प्रकार विद्यमान है। तेंदई और शिगोन 
दोनों वहाँ एक <सरे के पूरक रूप में काम करने वाले संप्रदाय सिद्ध 
हुए । दोनों ने बौद्ध धर्म को स्वंसाधारण तक पहुँचाया | तेंदई मे 
राजकीय सम्बंधों के कारण स्थानीय राजनीतिक वित्रादों में भी कुछ 
भाग लिया, किन्तु उसने इसके, साथ ही उसमें घामिकता भी ला दी | 
शिंगोन संप्रदाय बस्तुतः चीनी “चेन येनत्संग! का ह्वो एक पूर्वी रूप 
था और इसका श्रपने सुधरे रूप में एक बार फिर चीन देश में प्रचार 
हुआ | 

जीन देश में जिस प्रकार 'चिगतु? श्रर्थात्‌ पवित्रघामः का संग्रदाय 
स्थाण्ति हअ्मा था उसी प्रकार जापान में “जोदों? संप्रदाय चला। इसका 
मूल अधार मारतीय महायान की इस धारणा पर आभित है कि यदि 
बुद्ध के नाम का जप किया जाय तो इसमें 'सुखावती” धाम उपलब्ध हो 
जाय | मुखावती का घाम बह काल्पनिक लोक है, जहाँ सभी प्रकार 
के सोख्य की प्राप्ति श्राप से आप हो जाती है | यह बअप-साधना की 
शिक्ष। केमल उन व्यक्तियों को द्वी देना चाईता 6 जा उक्त 
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कल्पना में दृढ़ विश्वास रखते हों | इसी कारण, इसका प्रचार भोत्ने- 
भाले लोगों में ही संभव है | इस संप्रदाय के लिए किन्‍्हीं धर्मसूत्रों के 
गंभीर अ्रध्ययन श्रथवा मनन की श्रावश्यकता नहीं है। चीन का 


. चिंग॒दु सँप्रदाय ईंसा की चौथी शताब्दी में ही स्थापित हुआ था, 


किन्तु जापान में इसका अधिक प्रचार कूय शोनिन द्वारा उसकी <सर्वी 
शताब्दी में हुआ । इस जोदो संप्रदाय को पूर्णतः सुव्यवस्थित रूप 
देने वाले होनेन शोनिन (सन्‌ ११३३-१२१२) थे जिन्होंने इसकी 
स्पष्ट व्याख्या के लिए जापानी एवं चीनी में भी अन्थ लिखे | उनका 
कहना था कि :त्येक साधक के लिए अश्रमिताम (अ्रमिद) में अ्रद्टूट 
श्रद्धा का रखना और उसके प्रति आ्रत्म-समपंण का भाव अनिवार्य 
है । इसके लिए किसी प्रकार के दाशनिक चितन अथवा पूजन-विधान 
की कोई आवश्यकता नहीं | जोदो संप्रदाय के अशुुयायी श्रपने को 
अगेक पातकों से युक्त मान कर श्रमिद की शरण में जाते हैं श्रौर 
उनके नाम-स्मरण द्वारा उनसे मुक्त हो जाने में विश्वास रखते हैं | इस 
मत की कई बातें मारतीय १५७५ धर्म की भक्ति-साधना वाले सिद्धांतों 
से मिलती-जुलती हैं। सुखावती विषयक पघारणा में भी हमें १७०४? 
साकेत' अ्रथवा 'गोलोक” जैसे स्वर्गीय धामों की कल्पना का साहश्य 
दीख पड़ता है श्र उसे यहाँ श्रत्यंत श्राकषक रूप भी दिया गया है | 

परंतु जिस प्रकार उक्त जोदो संप्रदाय के लिए. अद्वालुश्नों की 
एकांतनिष्ठा अ्रपेक्षित है, उसी प्रकार ज्ञ न संप्रदाय श्रात्म-निभरता का 
समर्थक है। 'ज्ञन!ः शब्द जापानी है और यह #भशः चीनी “चानः 
एवं संस्कृत के ध्यान! शब्दों का रूपांतर है। चीन के चान संप्रदाय 
की चर्चा इसके पहले की जा चुकी है श्रोर कहा जा चुका है कि किस 
प्रकार उसमें ध्यान-योग को महत्व दिया जाता है। जोदो संप्रदाय 
बालों को याद, अपनी श्रसमर्थता के कारण, दाशनिक चित्तन श्रथवा 
अध्ययन की श्रावश्यकता'नहीं पढ़ती,वहाँ जे न वाले उसे अ्न।वेरेयक 
समझ कर छोड़ देते हैं| ज्ञेन जहाँ जिरिकी (निजी प्रयत्न) को सब 
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कुछ मानता है वहाँ जोदो मत तारिकी (परा प्रयत्न) पर निभर हो 
जाने को ही पूर्ण मईत्व प्रदान करता है। चीन देश में चान संप्रदाय 
के रूप में लगभग ५०० वर्षों तक विकसित हो चुकने पर यह वहाँ से 
जापान में पहुँचा | इसका अंतिम ३६२१ बुद्धि से सहायता न लेकर 
क्रेषश सहजावबोध द्वारा सत्य का श्रनुमव कर लेना है | बुद्धि के 
द्वारा किसी वस्तु के विषय में ज्ञान अवेश्य हो जा सकता है, किन्तु 
इससे उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं हो पाती न, इसी कारण, 
हमें <४का पूरा बोध हो पाता है। इसके लिए पहले प्रत्येक धारणा 
का पूर्ण परित्याग हो जाना चाहिए | इमार चित्त इतना शुद्ध एवं 
निर्मल हो जाना चाहिए. जिससे श्रमीष्ट पदार्थ पूर्ण रूप में ग्रहण किया 
जा सके | इस सम्बंध में एक उपयुक्त प्रसंग का उल्लेख कर देना 
कदाचित श्रनुचित नहीं कद्दा जा सकता | दो भिन्तु कह्दीं से अपने 
मठ की और लौट रहे थे | मार्ग में एक नाला मिला जिसके जल में 
अपने कपड़े भीगने के भय से कोई सुंदरी बालिका उसके किनारे 
खढ़ी थी। उनमें से एक भिक्षु ने उसे अपनी गोद में उठा लिया 
और उसे नाले के दूसरे पार कर दिया। किन्तु दूसरे को यह बात. 
अयुक्षित जान पड़ी और वह इसे मीलों तक सोचता रहा | इसके 
प्रश्न करने पर प्रथम भिन्नु ने उत्तर दिया “क्यों ! उस लड़की को तो 
मैंने वहीं छोड़ दिया, क्‍या तुम उसे श्रमी तक अपने साथ लिये जा 
रहे हो १? 

जन संप्रदा५ के आचायों ने अपनी सहजावबोध विषयक साधना 
के लिए कुछ युक्तियाँ मी बतलायी हैं। इनमें से दो ऐसी हैं जिनका 
उल्लेख बहुधा इसके विषय में लिखे गए कई ग्रन्थों में मिर्लत। द्दै। 
प्रधम युक्ति को जापानी भाधा में 'मोंदो? कहते हैं। इसमें संप्रदाय 
के गुरु एवं शिष्य आपस में, शीक्रवा के साथ, प्रश्नोचर करते हैं ओर 
इसी क्रम के द्वारा श्रभीष्ट की सिद्धि हो जाती है। सदि कोई शिष्य, 
वास्तव में, सजा जिशासु हो तो वह पहले से ही अभने विषय पर गंभीर 
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वितन कर चुका रहेगा।| इस कारण जब कभी वह अपने गुरू से 
प्रश्न करेगा तो उसके प्रश्न में ही उस ग़ुरु की उसकी वास्तविक 
दशा का परिचय मिल जायगा | वह फिर उससे इत प्रकार के प्रश्नोत्तर 
आरंभ कर देगा जिससे शिष्य को छझभीष्ट तत्व का आप बोध 
हो जाय | एक दूसरी युक्ति 'कोआन? नाम की है जो, कदाचित्‌ उस 
पश्ली युक्ति का ही एक संज्षित रूप है ओर उसकी व्याख्या करना 
अत्यंत कठिन ।" ज़ेन संप्रदाय के साधकों का तो यहाँ तक कहना 
है कि जो बात गहर आत्म-चिंतन द्वारा संभव नहीं वह्ट क्रिसी 
साधा रख हास्य, पुकार, कंपन श्रथवा श्राघरात मात्र से भी जानी जा 
सकती है| किसी विकेट प्रश्न के उत्तर में भी 'कोआन? की युक्ति 
वाले केबल “मू! शब्द फे उच्चारण मात्र स काम ले लेते हैं जिसका 
अ्रथ “नहीं? से आंघऊ नहीं। ज्ञेन की युक्तियाँ उप्र बारूद का सा 
काम करता है जो सामने पड़े घने पे म॑ सहसा अंतराल बना देता 
है। हमें उस पार की भी सूक जाती है उनका काम विश्युत्‌ के समान 
अ्रचानक एवं तत्कुश प्रभावित कर देना है | थुक्तियों का रूप 
संभवत: बैता ही दे जैसा संतों द्वारा अतल।य गए सदूगुद के सबदो? 
का हुथ्आ करता | ओर जिसकी ओर कचीर साहब श्रादि सभी की 
रचनाओं में संकेत भी किया गया है | 
जापान के उक्त जोदो अथवा जोदोशन श्रोर क्षेन दो ऐसे 
संप्रदाय हैं जिनमें उनके बाद घमं की शाखा होने पर भी कतिपम 
अपनी विशेषताएँ है | उनका उस देश में बहुत अधिक प्रभार है 
ओर इसी कारण उन्हें बहुत महत्व भी दिया जाता है। किन्तु इन 
दोनों में भी अधिक विशेषताओं वाजा वहाँ एक तीसरा भत प्रचलित 
है जिसे, उसके प्रव्तक के नाम पर, निचिरेन संग्रदाय की संज्ञा दी 
जाती है | यइद संप्रदाय एक ऐसे समय में स्थापित हुआ था, जम्र 
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हि 


जापान की कक्‍्योंटी सरक र्म सम्बद्ध व्यक्तियों को पारस्परिक कलह 
के कारण किचित्‌ भी अवकाश नहीं मिलता था और जिस समय 
उनके ऐसे संघर्षमय जीवन में दौद्ध मठों के भिकखु भी उनके साथ 
सश्योग करने लग गये ये अधिकाधिक प्रपंच अस्त बनते जा 
रदे थे | निचिरंन (सन्‌ १३२२-८२ रसवी) एक साधारण मलाइ 
का पुत्र था, किन्तु कुशाग बुद्धि वाल्ला भी था। उसने परिस्थिति को 
भरलीभाँति पहचाना और सारे प्रचलित बोद्ध संप्रदायों के सिद्धतों का 
सम्यक रूप से अध्ययन करके उसने तत्कालीन स्थिति का सुधार 
करने के उद्दश्य से एक नवीन मार्ग निकाल । उसमें विचित्र धार्मिक 
उत्साह भरा था और समो सप्रदायों की आलोचना करने पर तुला था | 
इसलिए कर्मचारियों ने उस दंडित करना चाद्दा, किन्तु प्रत्येक बार वह 
किसी न किसी प्रकार अपने को बचाता चला गया जिससे उसर्म 
चमत्कार का आरोप होने लगा। उसने अपने उपदेशों का आधार 
“सद्बमंपंडरीक? को बनाया और प्रचलित 'पत्रित्र घाम! परक सिद्धांतों 
के विरुद्ध इ८लोक की दी मद्धत्ता का प्रतिगादन किया | निषिरेन 
संप्रदाय के प्रनुसार पेहिक कार्यों के दी द्वारा हम अात्यंतिक सुख के 
भी अधिकारी बन सकते हैं। हमें किसी काल्पनिक स्व॒र्गंभूमि के 
अस्तित्व में विश्वास कर किसी प्रकार की साधना करने की कोई 
आवश्यकता नहीं। हमें स्वार्थत्याग, श्राध्मोत्सग, देशभक्ति, जैसे 
इहलौकिक उदात्त भावों के साथ कार्य में निरत रहना चाहिए जिससे 
प्रत्यक्ष कल्पाण की संमावना है। इस संप्रदाय की सबसे ग्रमुख 
विशेषता यद्द थी का इसका मूलखोत चीन श्रथवा कोरिया जैसे किन्दीं 
झन्य देशों स उभ्बध नहीं था | 

तिब्बत में त्रौद्ध घम॑ का प्रवेश, सवंश्रथम, उस समय हुआ था 
अन्न ईसा की पाँचत्री शताब्दी में बहाँ भारत से कुछ ऐसी पुस्तक 
पहुँची थीं। किन्तु इस बात का उन दिनों वैसा प्रभाव नहीं पड़ा 
और, वस्तंब में, उनकी उपेक्षा कर दी गयी । इस देश में बौद्ध धर्म 
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की जड़ जमाने का श्रेय, इसी कारण, यहाँ के राजा स्ोंगनचिच्‌ गंपों 
को दिया जाता है जिनका जन्म सन्‌ ५५७ में हुआ था | इस प्रतापी 
नरेश ने अपनी विजय के साथ-साथ चीन एव॑ नेपाल, दोनों देशों 
की ओर से दो राजकुभारियों का भी पशि-अ७ किया | उस समय 
तक नेपाल एवं चीन में बोद्ध धर्म मलीमाँति फैल चुका था और उसका 
प्रभाव वहाँ के राज-घरानों पर भी कम नहीं था। फलतः दोनों रानियों 
ने राजा को प्रभावित करके उन्हें बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए 
बाध्य किया ओर तदुपरांत, वे इसके प्रतार-कार्य में भी कटिब्रद्ध हो 
गए. । किन्तु सोंगचिन्‌ गंपो ने जिस बौद्ध घर्म को अपनाया, वह बस्तुतः 
तांत्रिक बौद्द धर्म था जिसमें योग-साघना एवं शैवतंत्र का पूर्ण संमिभ्रण 
था। इसे बौद्ध धर्म कहने का प्रमुख कारण यह था कि इसमें असंग 
एवं बसुबंघु द्वारा प्रचारित योगाचार को विशेष महत्व दिया गया 
था | इन तीनों के समन्वय द्वारा इसने एक विचित्र रूप धारण कर 
लिया और तिब्बत के, उस समय प्रचलित, बोन धर्म ने इसे और 
भी बिक्ृत कर दिया | यह बोन धर्म उस देश में तंत्र, मंत्र, टोना, 
जादू श्रादि का भी समर्थन करता था जिनका बौद्ध धर्म में अवेश 
होते अधिक बिलंत्र नहीं लगा और इसको क्रमश: वह भार्ग स्वीकार 
करना पड़ गया जिसे आजतक लामा धर्म कहा जाता है | 

तिब्बत के देश, नेपाल, भूटान, सिक्िकम, लद्राख और मंगोल्षिया 
के कुछ प्रदेशों तक में तीन प्रकार के बौद्ध दशन प्रचलित हैं । इनमें 
से एक तो नागाजु न के प्रसिद्ध माध्यमिक श|- पर आश्रित है और 
इसे तिब्बत में 'उभापा? का नाम दिया गया है और दूसरे को 
भह्दामुद्रा! कहते है । इस महासुद्रा को तिब्बत में 'फयाग चेन? भी 
कहा जाता है | इसी प्रकार, तीसरे दर्शन “आदियोग? को वहाँ 'जोग 
सेन! का नाम दिया गया है। 'उसापा? के अ्रनुवायियों को गेलुन्पा 
कट्टा जाता हे और वे पीली टोपी घारण करते हैं। इसे मान्यता देते 
वाले संभदाय का प्रवतक सोंगलापा ( सन्‌ १३४८०१४१७ ) ये और 
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यही उत्तरी तिब्बत के दाईल/(भा का भी अपना धर्म है। 'महाम॒द्वा! 
के अवयावियों को “कार्ग्यत्पा? कद्दते हैं। इनका सर्वेप्रसुख आचाये 
मिलारेपा समझा जाता है। इसी प्रकार आदियोग वात्ते “निगंमापा* 
कहलाते हैं श्रोर ये लाल टोपी धारण किया करते हैं। इनके सर्वश्रेष्ठ 
अचाये का नाम पद्मसंभव है जो तिब्बत में नालंद से आये ये । 
इन्हें तिब्बत के राजा ने अपने यहाँ स्वयं निमंत्रित किया था| 
इन्होंने उसी के अभुशोध से वहाँ उक्त धर्म की स्थापना सन्‌ ७४९ में 
की थी। इन तीनों के अतिरिक्त एक चोथे मत अर्थात्‌ “४क्थ५!? का 
भी नाम लिया जाता है| किन्तु यद्द वस्तुत: आदियोग बालों का ही 
एक उप-संप्रदाय है| उक्त तीनों वा चारों का न्यूनाघिक सम्बंध बोद् 
घम के साथ जुड़ा हुआ है ओर वे आ्राजकल भी उसकी शाखाशओ्रों 
के रुप में प्रचलित हैं | परंठ बोन धर्म जो इस देश में इन सभी के 
पहले से प्रचलित है बौद्ध धम का वास्तविक अ्रेग नहीं माना जा 
सकता । इसकी कुछ अपनी विशेषताएँ, हैं जिनका प्रभाव तिब्बतीय 
बोद्ध घ्म पर भी पड़ गया दे। बोन घमं के अनुयायी काली टोपी 
धारण करते हैं ।* 

पद्मसंमब का आदियोग प्राचीन भारतीय साधनाश्रों का पूर्ण 
समर्थक है, जहाँ उम्रापा के अनुथायी उनमें सुधारों के भी पद्षपाती 
हैँ | परंतु मशामुद्रा वाले इन दोनों के बीच का मार्ग अवलंभ्न करते 
हैं और अ्रपनी कुछ पिरेषताएँ भी रखते हैँं। पद्मसंमव'ने जिस 
समय अपने आ्रादियोग का प्रचार आरंभ किया उस समय घोन धर्म 
बॉजों की ओर से उनका बहुत विरोध हुआ | तिब्बत में बौद घर्म 
अपने स्थायी रूप में उस समय से प्रचलित हुश्रा, जब वहाँ भारत से 
एक श्न्य बौद्ध पंडित भी पहुँच गये जिनका नाम अतिश था। 
इन्होंने ईसा फी ल्‍यारहवीं शताब्दी में वहाँ पहुँच कर णाभाओं 
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के गेलुब्पा वाले मत की स्थापना कर दी जिसका वहाँ पर बहुत 
अधिक प्रभाव पड़ा | उस काल के दो श्रन्य महापुरुषों के भी कारण 
वहाँ बौद्ध धर्म को पूरा सहयोग मिला जिनमें से मिशे।रेपा का नाम 
पहले से ही थ्रा चुका है | दूसरे का नाम 'मारपा? था जो मिलारेपा 
के शुरु ये और जिनकी प्रेरए। द्वारा ही का्युत्पा लोगों के संप्रदाय 
की स्थापना हुई थी। इनके शिष्य मिलारेपा एक श्रत्यंत प्रभाव- 
शाली धर्म प्रचारक हुए। उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से वहाँ 
के धार्मिक समाज में नवीन स्फूति ला दी। ये सन १०३८ ई”वी में 
उत्पन्न हुए ये ओर सदा एक मात्र रूई का कपड़ा पहना करते थे | 
ये अपनी योग-सिद्धियों के लिए, भी बहुत प्रसिद्र थे। इनके द्वारा प्रश्नतित 
संप्रदाय का मूल सम्बंध भारतीय कुसूलिया की योग-साधना से था 
जिसके एक प्रमुख आचार सिद्ध तेलोपा ये। सिद्ध तेलोपा, दत्रीं 
शताब्दी के पूर्वार्द के आसपास, वर्तमान थे और प्रसिद्ध दे कि उन्हें 
स्वर्गीय बुद्ध वा वज्चर से महामुद्रा दर्शन की शिक्ष। मिली थी जिसे 
उन्होंने कार््यत्पा लोगों के लिए श्राधारशिल्ा के रूप में प्रतिष्ठित कर 
दिया । सिद्ध तेलोपा से यह मत सवप्रथम सिद्ध नारोपा को भिल्ला था 
जिनसे यह फिर क्रमशः मारपा एवं मिज्ारेपा तक पहुँच गया" तलोपा 
आर नारोपा ८४ सिद्धों म॑ भी गिने जाते ईं । 

अतिश द्वारा प्रचारत मत को विकसित रूप देने का श्रेय 
सोंग-का-पा को दिया जाता है जिनका समय्र सन्‌ १३४८ से १४१६ 
तक है श्रौर जिनके लिए प्रसिद्ध है कि वे ५श्चमोत्तर चीन के अ्रमदी 
प्रांत के किसी “प्याज की भूमि! से तिब्बत की ओर श्राये थे | उन्होंने 
गअतिश के अनुयायियों को फिर से संगठित करके उन्हें थेरबाद के 
विनय की भा शिक्षा दी और उन्हें पीला टोपी का चिह्न प्रदान किया | 
लामाश्रों की परंपरा में सोंग-का-या बड़ी उच्च भेणी के समके जाते 
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हैं शोर पीले टोपी वाले उन्हें स्त्रयं गौतम बुद्ध के श्रनंतर दूसरा स्थान 
देते हें | इस मदापुरुष ने तिब्बत में बौद्ध घ्म की बहुत बढ़ी घाक 
जमा दी | इनके द्वारा प्रर्चालत एवं प्रचारित संप्रदाय ने वहाँ अत्यंत 
लोकप्रिय रूप ले लिया | बौद्ध घ्म मंगोल देश में, ईसवी सन्‌ की 
तेरइवीं शताब्दी में, पहुँचा और कुबलये खाँ के घमंगुरु ड्रोभोन ने 
वद्दाँ की प्रकृति-पूजा के विधानों में श्रावश्यक मुघारों का उमावेश 
करके इसे बौद्ध घम के एक विशिष्ट संप्रदाय का रूप दे दिया | मंगोल 
सम्राटों की प्रेरणा द्वार। बहुत से बौद्ध धर्म सम्बंधी महत्व पूर्श ग्रन्थों का 
शअ्रनुवाद वहाँ की भाषा में किया गया और उनकी पोधियों को संदर 
कलात्मक ढंग से सञआाया गया | मंगोल देश के निवासी कोकोनोर 
क्षेत्र एवं लासा नगर की तीयं-यात्रा करने के लिए बड़ी से बड़ी 
संख्या में अ्रने लग गए । मंगोल देश में मी लामाओं की वही प्रतिष्ठा 
है जो तिब्बत में हे श्रौर जिस प्रकार तिब्भत के लामा घम का केंद्र 
लासा है, उसी प्रकार मंगोल देश वाले का उर्गा हे | 

इस प्रकार तिब्बत में बौद्ध धर्म के, गेलुगपा, कार्यत्पा, शाक्यपा, 
निंगमापा तथा बोनवा का उससे प्रभावित रूप में द्वी पाँच प्रमुख 
संप्रदाय हैं | प्रायः इनमें से किन्‍्हीं की वाद्य साधनाश्रों में विशेष 
झंतर नहीं ओर उन पर तांत्रिक मत का भी स्पष्ट प्रभाव पड़ चुका 
हे। किन्तु जहाँ तक भोतरी और योग-पम्बंधी साधनाओं -। सम्बंध हैं, 
उनके विचार से इनमें विभिन्न स्तर कद्दे जा सकते हैं। तिब्बत अदेरी 
वह विचित्र स्पल है जहाँ पर अन्य धर्मों के भी साधक, शांतिपूतक 
एकात-साधना करने के उद्देश्य से जाते रददे | उसे, इसी कारण, 
कभी-कभी 'महात्माश्रों का देश? भी कहा गया है स्वयं तिब्बती लामा ग्रों 
में भी बहुत से ऐसे सिद्ध दो चुके हैं जिनकी सफल साधनाओं तथा 
चमत्कारों के) दंत-कथाएँ बन गई है। किन्तु, उसी प्रकार, इस देश 
में श्रनेक ऐसे तांजिक, इंद्रजालो, योटका-विधायक और पाखंडी भी 
मिलेंगे जिनकी रहस्यपूर्ण प्रक्रिशा्नों का कोई अंत नहीं | बौद घम 
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का भदायानी रूप भी यहाँ पर इतना प५रिब्रतित हो गया दे कि इसे 
लामा? घर्म की एक विशिष्ट संज्ञा ही दी जाने लगी है | इसके जो 
जो रूप लद्दाख, मंगोल देश, भूटान, सिक्किम एवं नेपाल में पाये 
जाते हैं, उनमें कोई मौलिक श्रैतर नहीं है। केवल नेपाल के सम्बंध 
में कहा जा सकता है कि वहाँ पर इसे शैव संप्रदाय द्वारा बहुत अधिक 
प्रभावित हो जाना पड़ा है। इसके सिवाय, लगभग सो वर्षों के इधर 
वहाँ पर द्दीनयानी येर१।६ का भी कुछ प्रचार हुआ है, यद्यपि उसका 
प्रभाव श्रभी तक उतना स्पष्ट नहीं दीख पड़ता | तिब्बत के लाभा 
भी अपने पदाधिकारों की दृष्टि से या तो दलाई लामा द्वोते हैं अथवा 
वे ताशी लामा कहलाते है। इनमें से दलाई ल्लामा वस्तुतः $शवरीय 
राजा के पद पर अश्रासीन सभभे जाते हैं। वे सचहृ्वीं शताब्दी में 
निर्मित प्रसिद्ध 'पोताल?” मंदिर में निवास करते हैं। ताशी लामा का 
कोई राजनीतिक भहृत्व नहीं है, किन्तु, स्वयं श्रमिताभ के अवतार 
रूप में बतमान समझे जाने के कारण उनके प्रति धम-प्राण बौद्धों की 
श्रद्धा किसी प्रकार कम नहीं रहा करती । 

तिब्बत देश के बौद्ध पंडितों में श्रनेक श्रद्वधितीय विद्वत्ता वाले 
महापु«ष हुए हैं और उन्होंने वहाँ इस धर्म का प्रचार बढ़ी लगन 
से किय। है | इनमें से रिन-छेन:प्रतर, चोड खप एवं लामा तारानाथ 
के नाम विशे५ रूप से लिये जाते हैं। रिन-छेन-ग्रवः सन्‌ १२९० से 
१३६४ ईसवी तक वतमान थे श्रोर उन्होंने ऐसे प-ों ग्रन्थों की 
रचना की जिनके द्वारा बौद्ध धर्म के इतिहास पर श्रब्छा प्रकाश 
पड़ता है | इसके सिवाय उन्होंने दो ऐसे ग्रन्थ-संग्रहालयों की भी 
स्योपना की जिनमें इस विषय की %मूल्य पुस्तकें श्राज तक सुरक्षित 
चली आ रही हैं। इन संग्रहों में से एक का नाम कस्युरः वा कंजुर 
है जिसमें महात्मा गौतम बुद्ध के 4चनों अर्थात्‌ मूल उपदेशों का 
संग्रह, किया गया है | इसी प्रकार, इसके 'स्तनन्‍्थुरः बा तंजुर नामक 
दूसरे संग्र६ में ऐसे ग्रन्थ संगद्दीत है जो दर्शन, काज्व; ज्योतिष, एबं 
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तंत्र-मंत्र जैसे विषयों से भी सम्बंध रखते हैं। चोडलप नामक बौद्ध 
भिक्षु ने, इसी प्रकार, सवंत्र भ्रमण कर तथा बौद्धों के लिए. महा- 
विहार एवं महद्दाविद्यालयादि की स्थापना कर बौद्ध धर्म का प्रचार 
किया | ये सन्‌ १३५७ से लेकर सन्‌ १४१६ इ्सवी तक वर्तमान ये। 
उन्हींने न फेबल दाशनिक सिद्धांतों का प्रचार किया, श्रपितु बौदों 
का पूरा संगठन भी किया | उन्होंने अपनी परंपरा में फवल ऐसे ही 
उक्षेराधिकारियों के चुने जाने की व्यवस्था कर दी जो, वास्तव में 
योग्य हो | लामा तारानाथ का जन्म सन्‌ १३७३ में हुआ था और वे 
जितने गंभीर विद्वान नहों ये, उतने बहुंश्रत ये | इन्होंने बौद्ध धम के 
इतिहास पर सहत्व५० अन्य लिखा | इनकी ऐतिहासिक रचनाश्रों में 
दंत-कथाश्रों एवं अ्रनुभ्॒तियों से ही अधिक ७६।4ता ली गयी है और 
उनमें चभत्कारों की भी भरमार है। परंतु, उनके समय में यहाँ 
इसके अधिक कर पाने की आशा भी नहीं की जा सकती थी । 

एक श्रनुभ्॒ ति के श्रनुसार खोतन राज्य की स्थापना, सर्वप्रथम 
सभ्र।८ अशोक के वहाँ श्राभभन के 3पलज्ष में हुईं थी। उसी अब- 
सर पर उन्हें किसी एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई जिसका नाम (कुस्तन? 
रखा गया था श्रौर इन शब्द का अर्थ “पृथ्वी का स्तन? भी बतलोया 
ज्ञाता है। किन्तु इन बातों के लिए कोई ऐतिहासिक श्राधार भी उप- 
लब्ध नहीं है और एक अन्य खोत के अनुसार अनुुभान किया जाता 
है कि इसकी स्थापना, किसी बुलर कौल (क।श्भीर) के निक८वर्ची 
ज्षेत्र के नाग महायुद्ध द्वारा हुई होगी। नाग महायुदरू का नाम हुलूर 
झथवा हलर भी था और उसे, उमाट्‌ अशोक के पहले ही, किसी 
बौद्ध धर्म प्रचारक के प्रभाव में आज जाना पड़ा था। इस +॥।१भीरी 
बौद्ध हूलर के नाम पर खोतन में एक सांप्रदायिक वर्ग के मी प्रति- 
छित हो जाने का पता चलता है जो उसके समय से पीछे की भी 
बब्न। हो सकती है। खोतन की कंतिपय किंवर्दतियों के अनुसार 
वहाँ बौद्ध धर्म का अमेश, ईसा पूर्य की प्रथम शताब्दी के पहले, नहीं 
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हुआ होगा । फ्रादियान, जो इस देश की ओर ईसवबी सन्‌ की चीथी 
शताब्दी के श्रंत में श्राया था, बतलाता है कि वहाँ लथमग ४००० 
हीनयानी बौद्ध वर्तमान ये और वे लोग भारतीय भाषा का भी व्यव- 
हार करते थे | बौद्ध धर्म का प्रचार, सर्वप्रथम, बवाँ किसी वैरोचन 
नामक अमण द्वारा, आरंम किया गया था जिसने वहाँ कई मठ भी 
स्थापित कराये थे। फ़ाहियान के समय त्तक वहाँ बहुत से मद्दायानी 
बौद्ध भी पाये जाने लगे होंगे। गोश्वग महात्मा? के आधार पर 
कद्टा जाता है कि आठवीं वा नर्दीं शताब्दी तक “महायानियों की 
संख्या जहाँ किसी घोड़े के सारे शरीर के बालों जितनी थी, वर्शाँ 
अन्य सभी धरम्मे के अनुयायो उस पशु के केबल कानों के ह बालों 
की संख्या में गिने जा सकते थे |” गोश्रंंग-मह्त्म्य वद्टाँ के एक तोरथ्थ- 
स्थान के विषय में लिखा गया या और इसे “गोश्षज्ञ-व्याकरण! का 
नाम दिया गया था जिसकी भाषा संस्कृत थी | इसके अ्रतिरिक्त कुछ 
श्रन्‍्य अन्थ खोतनी भाषा में भी थे |" 


भारत के पश्चिम वाले देशों में मी बौद्ध घर्म का प्रवेश लगभग 
उसी समय हुआ्रा होगा जब वह्ट खोतन में फैलने लगा था। सम्राट 
अशोक ने कुछ दूर तक वहाँ अपने शिला-लेखों की व्यवस्था की थी 
और अ्रन्यत बहुत से घम-प्रचारक्रों को भी मेजा था। फलतः अ्रफ्र- 
गानिस्तान तथा उसके उत्तर के कुछ भूखंडों में इमें श्रमी श्राज तक 
बहुत से बोद्ध अवशेष मिलते हैं। इन प्रदेशों में अनेक ऐसे स्थान हैं 
जिनके नाम तक हमें उन पर पुराने बौद्ध प्रभाव का स्मरण दिलाते 
हैं। उनमें केवल न्यूनाधिक परिवर्तन मात्र दो गया है | श्सफे सिवाय 
वहाँ की विविध कलाएँ भी, जिनका प्रादुर्भाव, उन देशों पर बौद्ध प्रभाव 


$ एुफ० डब्क्यू० टाभस : इंडियनिक्स- ऐंड इट्स प्क्सपंशन, पु० 
७८-३९ ६ 


- बौद्ध धर्म की विदेश-यात्रा २१६ 


के पड़ने पर हुआ था, इस बात की साक्षी कही जा. सकती है।.* 
इसलाम घर्म का उधर प्रचार हो जाने पर जिस -समय उसके सूफ़ी 
संप्रदाय का भी वहाँ प्रवेश हुआ, उस समय तक बौद्ध धर्म वहाँ लुप्त 
नहीं हो गया था| बहुत से इसके अनुयायी क्मन-चक्रों- से श्रपत्ने 
प्राण बचा कर कह्टीं न कहीं लुके-छिपे रहा करते ये। ऐसा ह्वी एक 
परिवार उन बरमकों का था जिनका प्रवेश, किसी न किसी प्रकार, 
खलीफा हार्ूँ रशोद के दर्बार में हो गया था। “बरमक? शब्द अरबी में 
भारतीय 'परमकः? के स्थान पर व्यवद्यत होता है । कहा जाता है कि यह. 
प्रयोग बौद्ध विहारों के महापुरुष के लिए. हुआ करता था। * बरमकों के 
क। २९७, उस दर्बार में, धर्म, संस्कृति एवं साहित्य के प्रति विशेष आकषेण 
उत्पण हो गया था | बौद्ध धर्म का प्रभाव स्वयं सूक़ी संप्रदाय के सिद्धांतों 
एवं साधनाओं पर भी कम नहीं पड़ा ओर इस बात को इसके कई. 
उन उप-संप्रदायों की विशेषताओं छारा भी प्रआाणित किया जा सकता 
है जो पुराने बौद्ध क्षेत्रों में आराकर स्थापित किये गए थे। बौद्दों के 
ध्यान योग, उनकी गुरु-शिष्य परंपरा, उनकी मठ-व्यवस्था, आचार्यों 
के संयत जीवन प्रचार-पद्धति एवं अन्य कई ऐसी छोटी-मोटी बातों के 
लिए भी सफ़ी लोग उनके ऋणी कहे जा सकते हैं । 

प्राचीन समय में मारत से सुदूर पश्चिम की शोर सीरिया, मिश्र एबं 
यूनान तथा सुदूर दक्षिण-पूर्व की ओर सुमात्रा, जावा आदि द्वीपों तक बौद् 
धर्म के किसी न किसी प्रकार पहुँचने एवं प्रचलित द्ोने का पता चलता 


१ डॉ० स्टेन का कहना है कि क्रारस के सीस्तान प्रांत के हेलमंद 
नामक कच्छ अदेशों में उन्हें एक ऐसा बौद्ध मठ मिला था जिसमे सुरक्षित 
चित्रों से थूने।नी एवं बौद्ध कलाओं के उस मिश्रित रूप का पूता चलता 
था जो भारत के परश्चिभोत्तर छोर से लेकर मध्य एशिव। तथा सुदूर पुर्च 
फो एक सूत्र में बाँध देता दे | हिंदुइज़्म ऐंड औछिश्स, पु० ६६६ 
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है, किन्तु इनके निश्तुत विषर९७ उपलब्ध नहीं | फ्ाहियान को सन्‌ ४१८ 
ईसवी में जावा द्वीप के अंतर्गत, एक भी बौद्ध नहीं मिला था, किन्छ 
पीछे के उल्लेखों में वहाँ भारतीय महायान का होना सिद्ध है | 
सन्‌ ७७८ ईसवी के कलसन वाले नागरी शिला-लेख में महायान 
संप्रदाय के एक मठ एवं तारा के एक मंदिर की भी चर्चा पायी जाती 
है| वहाँ का सर्वप्रथम स्मारक चिह्न जो प्रंबनन में वतंमान है वह 
भी उक्त तारा केद्दी लिए निर्मित है । जावा दीप में महायान 
सम्बंधी प्रचार-साहित्य की भी कमी नहीं, वहाँ वाले इस संप्रदाय की 
एक यह विशेषता: द्वै कि ईसा की तेरइवीं शताब्दी तक यह वहाँ के 
प्रचलित हिंदूधम के साथ बहुत कुछ द्दिल-मिल जाता है। वहाँ पर 
पर बुद्ध एवं शिव लगभग एक से बन जाते हैं और उनके एक विचित्र 
संमिलित रूप का विकास होने लगता है। इईह्सिंग ( सन्‌ ृ८्य-६५ ) 
के अनुसार उधर के अ्रन्य कई द्वीपों में 'मूल सर्वास्तिवाद! का 
प्रचार अधिक था और “मलयु के अतिरिक्त श्रन्यत्र” हीनयान ही 
प्रचक्षित था ।* जान पड़ता है कि पीछे के मुर्सालम प्रभाव ने इन 
देशों: के बौद्ध अवशेषों को नष्ट हो जाने में पूरी सहायता की | पश्चिम 
के इसलामी देशों में बौद्ध धर्म एवं संस्कृति को निमल करने में कुछ 
अधिक सजगता प्रदर्शित की गयी और बौद्ध मूर्तियों एवं विद्वारों का 
ध्वंसः कर देना करंव्यं-ला बन गया । गौतम बुद्ध की मूर्तियों के ईं। 
नाम पर 'बुछ शब्द से बुत? का निर्माण दो गया जो पीछे सभी प्रकार 
की प्रतिमाओं के लिए प्रयोग में आने लगा | श्रनेक घुसलिम सुलवान 
अपनी 'बुत-शिकनी? अ्रथवा मूर्ति-ध्बंस के कारण अ्रपने सहधभियों में 
विख्यात हो गये | बौद्ध धर्म को अ्रपना श्रश्तित्व सुरक्षित रखने में कई 
अवसरों पर ईसाई घर्मं का भो सामना करना पड़ा, किन्तु इससे उसे 
अधिक ज्ञति नहीं पहुँची | ईसाई देशों में बह केवल, इसी कारण, न 
प्रचलित हो सका कि उसे वहाँ चीन, तिब्बत आदि देशों को भाँति 
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»छे प्रचारक नहीं मिल सके | भारतीय बौद्ध शासकों श्रथवा पंडितों 
का उधर संपर्क भी नहीं रहा, न बौद्ध यात्रियों का आना-जान! 
ही उस प्रकार हो सका | अधुनिक युग में जब झअ[वाभभन की विशेष 
8विधाएँ हो गई हैं ओर प्रचार के साधन भी बढ़ गये हैं स्थिति बहुत 
कुछ सुधर गयी है । एशिया के दक्षिणी बोद् देशों से जहाँ इस धर्म 
के प्रचारक पश्चिम की ओर जाने लगे हैं, वहाँ जापान तथा चीन से 
यह प्रशांत सागर के पार भी बढ़ जाना चाहता है । 

एशिया के देशों में से कदाचित्‌, चीन ही ऐसा है जहाँ बोद्ध धर्म 
केवल जीवित मात्र है, प्रगतिशील नहीं है; अन्यथा अन्य सब कहीं 
इसमें नव विकास के लक्षण दीख पड़ते हैं और वहाँ के बोद्द इसे नूतन 
बात।बरण के अनुरूप सुब्यवस्थित करने में प्रयस्नशील हैं ।-चीन में 
इस समय कम्यूनिष्ट राज्य है जिसे धममतर विषयों के ही प्रति अधिक 
रुचि है और वह, अपने किसी भी पूर्व परिचित धर्म की ओर से प्रायः 
उदासीन है। जापान में, चीन की अपेज्ञा, बौद्ध धर्म अधिक ध्यान 
आाकृष्ट करता है | वहाँ के निवासो इसके सामने अमेरिकी मिशनों 
तक की उपेक्षा कर रहे हैं| इंदोचीन को तथा कोरिया को भी अपने 
यहाँ के आपसी युद्धों से ही श्रवकाश नहीं है और इन देशों की घार्मिक 
स्थिति डावाडोल कही जा सकतो है। किन्तु श्याम के निवासियों में 
बौद्ध धर्म के प्रति विशेष निष्ठा दीख पड़ती है और वे अपने यहाँ से 
धर्म-प्रचारकों तक के भेजने का प्रबंध किया करते हैँ। लंका दीप में 
ईसाई धरम ने इधर बहुत प्रगति कर ली थी, किन्तु तिंहली जनता 
धपने इस पुराने धर्म के प्रति भ्रव अधिक जागरूक हो उठी है। बर्मा 
में कम्यूनिष्ट आक्रमणों के होते रहने तथा विभिन्न प्रांतों अथवा जातियों 
के लड़ते-मिड़ते रहने से भो कुछ अ्रव्यवस्था अवश्य आ गई है। 
फिर भी वहाँ की साधारण जनता लंका द्वीप वाले लोगों की द्वी भाँति 
बौद धर्मी हैं भर इस ओर किसी प्रत्यक्ष परिवर्तन की आशंका नहीं 
है। भारतवर्ष, इस धर्म को जन्मभूमि दोता हुआ भौ, लगभग 
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ग्यारहवीं शताब्दी से, इसका बहिष्कार कर खुका था । परंतु, प्रसिद्ध 
सिंहली बौद्ध विद्धाव अमागरिक धर्मपाल जैसे एकापनिष्ठ साथकों के 
प्रयज्नों द्वास, इसे भी उधके पुनरुस्थान की चिंता हो गयी है । अना- 
गरिक धर्मपाल की “मद्दाबोधि सोसाइटी! ने यहाँ पर बहुत कुछ काम 
किया है और उसने इसके पड़ोसी नेपाल राज्य तक में प्रचार-कार्य 
को आगे बढ़ाया है | इधर केवल तिब्बत और मंगोलिया ही ऐसे दो 
बोद्ध देश हैं जहाँ किसी विशेष परिवर्तन का स्पष्ट पता नहीं चलता | 
'एशिया तथा इंदोनेशिया के मुसलिम राज्यों के ग्रेतगंत बौद्ध धर्म बहुत 
अधिक दब चुका है श्रौर सोवियत के अंग बने प्रदेशों में भी इसकी 
'जायति के वैसे ल७७ नहीं दीख पड़ते | 
इस बात के लिए निश्चित प्रभाणों का अभाव है कि बौद्ध धर्म 
ने पाश्चात्य देशों में ठीक किस समय और किस प्रकार प्रवेश किया 
'था | फेषल इतना पता चलता है कि इसके धम-प्रन्थों का अनुवाद 
यूरोपीय भाषाओं में बहुत दिनों से होता आ। रहा है। बुर्नों, दाग्सन, 
'राकहिल, ओल्डनबर्ग, बैल, माक्समूलर एवं राइस डेविड श्रार्दि 
कृतिपय ऐसे विद्वान थे, जिन्होंने इसको ओर विशष्र ध्यान दिया | 
इनके सतत ग्रयाक्षों द्वारा उन्नीकवीं शताब्दी के श्रेत तक, यह धर्भ 
उच्च वर्ण के लोगों के अ्रध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 4षय बन 
गया | फिर बीसभबी शताब्दी के प्रारंभिक दिनों से इसके घमिक रूप 
को अपनाने की भी प्रवृत्ति जगने लगी | जैक्शन एज पेन जैसे अंग्रेज! 
' ने इसके लिए अपना प्रवार-कार्य आरंभ किया तथा जे० एफ» 
'केचनी ने स्वयं 'मिक्खु शीलाचार! त्रनकर इसके प्रसार का श्रांदो- 
लन चलाया | ऐसे लोगों ने, इस धर्म को सभके लिए परिखित 
बनाने के उद्देश्य से कई संस्थाएँ खोलीं, पुस्तकें लिखीं और पश्रादि 
का भी प्रकाशन किया और हनके इन प्रयत्नों में बाहर की बौद्ध 
। खोसाइटियों तथा अन्य प्रकार की प्रचार-समाश्रों का भी सहयोग 
/ प्राप्त होने लगा । दस प्रचार-काय में ग्रियोसोफिकल सोसाइटी का 
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भी कम हाथ नहीं रहा और उसकी प्रसिद्ध उन्नायिका मैडेम ब्लैवेडस्की 
ने इसकी कुछ तिब्मतीय साधनाओ्ं का स्वयं श्रभ्यास भी किंया। 
उन देशों में फिर कऋ्रमशः विपुल बौद्ध साहित्य की *चन। होती चली. 
गई ओर वहाँ के बहुत से लोगों ने बोद् धर्म का अपन पथ-प,्रदशक 
भी बना लिया ॥ 

फ्रांस देश में प्रचल्नित होने वाले बौद्ध धर्म की एक यह विशेषता) 
थी कि वहाँ पर यह केबल. सध्यवर्थीय लोगों तक, द्वी[स्रीमित नहीं 
रहा | वहाँ के उ"चको£ वाले श्रत्यंत प्रसिद्ध व्यक्तियों-ने भी इसके 
प्रचार-कार्य में भाग लिया और उन्होंने इंदोचीन के. थेरव[द. के साथ 
अपना विशेष सम्बंध,रखा। इसी प्रक़ारः वहाँ के कतिपग्न विद्वानों ने . 
तिब्बतीय बौद्ध धम के अध्यथन की ओर भी कम ध्यान नहीं दिया । 
जभनी में बोद्ध धर्म का अ्रधिक प्रचार प्रथम महायुद्ध के अनंतर दी 
हो सका और डाक्टर पाल डाहलके ने वहाँ के बलिन नगर में एक 
बौद्ध विहार की भी स्थापना की । इसी प्रकार, संभवतः युद्धों की 
प्रतिक्रिया के द्वी रूप में, हालंड, बेलजियंभ, फिनलेड, स्वीडेन एवं 
स्विद्ज़्रलेंड में भी बोद्ध धर्म के अशुयायियों की संख्या बढ़ी संयुक्त 
राज्य (अ्रमेरिका) में इसका प्रचार पहले, उस देश के पर्िचिभी तट- 
वर्ती जापानियों के कारण आरंम हुआ । फल।०; यूरोपीय देशों के 
बौद्ध धर्म का रूप जहाँ अधिकतर द्वीनयानी रद्दा, वहाँ अमेरिका से 
वह विशेषत: महायानी वेश में दीख पड़ा | वहाँ उसके उन श्रेगों का 
ही अधिक अचार हुआ जो महा।थान के जोदो एवं जन संप्रदायों के 
प्रमुख सिद्धांतों एवं साधनाओं पर आधारित हैं। पारचात्य देशों में 
प्रचलित होने वाले श्राधुनिक बौद्ध धर्म का रूप, वास्तव में, न तो 
विश» दीनयानी है, न वद केवल भद्दाथान पर ही आशित है। 
प्रामाणिक प्राचीन ग्न्‍न्थों के अध्ययन तथा उनके आलोचनात्मक 
धनुशीक्षन के अधोर पर उसके मौलिक सिद्धांतों पर गंभीर विचार 
किया जा रहा है | इसके परिशाम.स्त्॒लंप, कुंछ ऐसे व्यापक नियम 
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निर्धारित किये जा रहे हैं जिनसे विश्व-कल्याण सवंथा आधुनिक 
दृष्टि से भी, संभव जान पड़े । कुछ ऐसे ही विचारों से प्रेरित होकर 
वियोसोफिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट कंनशे अलकॉट ने, सन्‌ श्य९२ 
इसवी में; ऐसे १४ नियभ बनाये'थे जो घौद्ध घमम के अत्येक संप्रधाव' 
अथवा उप-श्षप्रदाय को भी मान्य शो सके ओर जिन्हें बहुत से बोद 
देशों ने पसंद मी किया था। फिर सन्‌ १९४५ ईसवी में क्रिंसंभस 
हम्क्रीज़ ने, लंदन की 'अुचिष० सोसाइटी? के अअंह पर, १२ एसे 'ही 
नियम की एक प्रथक सूची तैयार की। इ*्कीक्ष का तो यहाँ तक 
विशेक।स हैं कि, इस 4कार, भविष्य में एक ऐसे 'नपधयान? को उदय 
डोने जा रहा है जिसमें भी विचारब्सोतों का'समभ्पय 'हो जीचगो |" 


१ क्रिसमस दरुफीज़ : बुस्िफस, पृ० २३०-१ 





